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पुस्तक-विवरण को तिथि नीचे अंकित है इस तिथि सहित 
३०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए 
अन्यथा ye पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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~ 
| प्रकाशकीय वक्‍तव्य j 
| | श्राय समाज स्थापना झशताव्दा (१९७५) के पुण्य,श्रवसर पर सावंदेशिक ग्रार्यप्रतिनिधि सभा 
~ | ने जिस उत्कृष्ट साहित्य के प्रकाशन की योजना बनाई थी और जिसके ग्रन्तगत अनेक ग्रन्थ छपे हैं, 
| । उसमें 'दयानन्द दिव्य दर्शन' नामक इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी सम्मिलित था । 
| 
l 
| 
| 
i 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का लक्ष्य जहां ग्रायंसमाज़ के यशस्वी संस्थापक महषि दयानन्द के 
देव्य व्यक्तित्व एवं क्रतित्व का सचित्र चित्रण प्रस्तुत करके उनके महान उपकारों के प्रति आदर एवं 
क्रतज्ञता की भावना व्यवत करना था, वहाँ जन-सामान्य मुख्यत: MA गृहों में शताब्दी की स्मृति के 
उपहारस्वरूप इस ग्रन्थ को रखाए जाने की व्यवस्था करना भी था | ग्रन्थ में महषि के टंकारा से लेकर 
ग्रजमेर तक के जीवन की सचित्र भांकियां प्रस्तुत की गयी हैं । 


चित्रों का निर्माण, चयन, सामग्री का संकलन, संपादन एवं प्रकाशन साधारण कार्य न था | 
यह बड़ा श्रम एवं समयसाध्य कार्य था जिसकी कल्पना प्रारम्भ में न थी । इसी कारण इसके प्रकाशन में 
विलम्ब हुआ जो जनता की उत्सुकता के परिप्रेक्ष्य में श्रधिक खटकने वाला बन गया | 


इस ग्रन्थ की योजना के मुख्यतम प्रस्तोता श्री स्व० स्वामी सोमानन्द जी (श्री do नरेन्द्र 
| जी, मन्त्री सावदेशिक श्रायंसमाज स्थापना शताब्दी समिति) तथा सभा मन्त्री श्री ग्रोम्‌ प्रकाश जी 
| पुरुषार्थी, संसद सदस्य थे जिनकी भावना और प्रयत्न सराहनीय रहे । 


_ अरतुत ग्रन्थ के चित्रों का निर्माण कलकत्ता के कलाकार एवं चित्रकार श्री नारुचन्द्र खान 
तथा वणनात्मक सामग्री का संकलन एवं सम्पादन श्रीयुत पं० क्षितीश कुमार देदालंकार, सह-सम्पादक 
देनिक हिन्दुस्तान (नई दिल्ली) के द्वारा gar है । श्री रवुनाथ प्रसाद पाठक सह सम्पादक सार्वदेसिक 
साप्ताहिक ने सामग्री संकलन में सहायता दी है । प्रेस से भी हमें अपेक्षित सहयोग मिला है जिस हम 
भ्रादर की दृष्टि से देखते हैं । 


इस ग्रन्थ को हर प्रकार से संग्रहणीय एवं उपादेय बनाने का पूरा पूरा यत्न किया गया है। 
यदि इस पर भी कोई त्रुटि रह गयी हो तो ज्ञात होने पर विचार किया जायेगा । 


इस प्रशस्ति ग्रन्थ को जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता है । 
आणा है इसका समुचित आदर किया जायगा | 


१३ दिसम्बर १६७६ 
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भूमिका 


महषि दयानन्द का जीवन घटनापूर्ण है श्रौर घटनाग्रों की यह जंजीर बड़ी लम्बी है । 


इस जंजीर में पहली दो कड़ियाँ मुतिपूजा में ग्रनास्था, सच्चे शिव (परमात्मा) के दर्शन और 
प्रिय, बहिन तथा चाचा के आकस्मिक देहावसान से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की उत्कण्ठा एवं 
जिज्ञासा के प्रादुर्भाव के रूप में जुड़ी थी । इसके पश्चात सदेव के लिये गृहत्याग, सन्यासदीक्षा, निरंतर 
१५ वर्ष तक बीहड़ वनों उच्च पर्वतों एवं सरिता aci पर भ्रमण करते हुए सच्चे योगियों की खोज, 
गुरुवर विरजानन्द से भेंट, आदर्श शिष्य द्वारा गुरु के ग्रादेश के परिपालनार्थ देश एवं विश्व कल्याण 
के लिए विरक्तिमाग से निवृत्ति ant में प्रवेश, ब्रह्मचर्य की प्रतिमा, महान वेदोद्धारक, प्राचीन आर्य 
| संस्कृति के पुरस्कर्ता एवं सजीव प्रतीक, गोरक्षक, राष्ट्रभाषा हिन्दी के पृष्ठपोषक, दलित पतित और 
| अबलाग्रों के उद्धारक, स्वतन्त्रता के सूत्रधार, आधुनिक भारत के निर्माता, महाविद्वान्‌, विश्व-कल्याण 
भावना, करुणा कतेव्यपरायणता और न्यायभावना के प्रतिपालक, ग्रवर्म ्रनीति के परिहारक, निर्भयता 
की मूर्ति, धर्ममय राजनीति के संदेशवाहक के रूप में शंकर, बुद्ध और कृष्ण की श्र णी में स्थान प्राप्ति, 
लोगों के हर प्रकार के बन्धनों के छेदन, विषदाता को क्षमादान ्रादि की उस महामानव के घटनापूर्ण 
जीवन में दिव्य एवं उज्वल कड़ियाँ जुड़ी थीं । 


| “भारतीय धामिक विचारधारा ने एक faga भारतीय समाज (आर्यसमाज) को जन्म 
दिया जिसके शीर्ष स्थान पर उच्चतम कोटि का एक व्यक्तित्व (दयानन्द का) था fag समान 
प्रकृति बाला यह मानव उन मानवों में था जिसे भारत का मूल्यांकन करते और भुलाते हुए भी यूरोप 
भुला न सकेगा। वह विचारक और कर्मयोगी का आदर्श संमिश्रण था और नेतृत्व की प्रतिभा से 
जाज्वल्यमान था । ag इलियड या गीता का नायक और हुरक्युलिक्ष जैसा बलशाली था जिसने हर 
प्रकार की बुराई श्रतीति और अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई । 


“वह प्रकाश का रक्षक एवं प्रचारक था | प्रभु का बेजोड़ योद्धा था। वह मानवों श्रौर 
संस्थानों का चितेरा था। वह सांसारिक प्रलोभनो और भोगो से लोहा लेने वाला दुर्दान्त योद्धा और 
विजेता था । दयानन्द ag महामानव था जिसने आध्यात्मिकता को क्रियात्मक रूप देने में अपूर्व 
सफलता प्राप्त की थी। उसने कहा था “योगी बनो, साथ ही कर्मयोगी भी बनो । ग्रात्मज्ञानी बनो 
परन्तु मानव भी बनो । परमात्मा के सेवक बनो परन्तु प्रकृति के स्वामी बनो । मुझे अपनी मुक्ति की 
maiar नहीं है | fadat, असहायों, दलितों, पतितों आदि की मुक्ति में ही मेरी मुक्ति है।' 


“दयानन्द सरस्वती उन महापुरुषों में थे जिन्हें इतिहास महामानव दिव्यद्रष्टा और मानवों 
के सुन्दर जीवन का निर्माता अंकित करेगा । वह उन दिव्य व्यक्तियों में से थे जिन्हें वेद भर ब्राह्मण 
ग्रन्थों ने देवताओं की पदवी प्रदान को है तथा जो मानव जाति के आदर के पात्र रहे हैं और हें 1 


` 
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रोमारोलां एवं श्री अरविन्द घोष के उपर्युक्त उद्गारों से महषि दयानन्द के जीवन का 
त्रण होता है और उनके जीवन की घटनाग्रो की धवलता एवं गरीयता सहज ही सुस्पष्ट 


इस कड्यों का भव्य दिग्दर्शन कराने के लिये ही सावंदेशिक झ्राये प्रतिनिधि सभा ने, जो 
जगत की शिरोमणि सभा है, यह सचित्र दिव्य दर्शेन ग्रन्थ तेयार कराया है । निश्चय ही इसे प्राय 
में विशिष्ट स्थान प्राप्त रहेगा | es 


प्रभु करे देश व विश्व के लोगों के हृदयो में महृषि दयानन्द के जीवन का प्रकाश सुदीर्घ होकर 


रामगोपाल शालवाले 
प्रधान 
सावेदेशिक श्राय प्रतिनिधि सभा 
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ह. a Pe | उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ की बात 
की ल ls E TA k ; है । सन्‌ १७५७ में हुई प्लासी की लड़ाई 
Be आ े ग्रंग्रेजों से हारने के पश्चात्‌ भारत में 
श मुगल शासन का सूर्य ग्रस्त हो रहा था, 
> श्रौरग्रंग्रजों के शासन का सूर्य धीरे- 
| धीरे उदय हो रहा था । श्रठारहवीं सदी 
के aa तक मुगल साम्राज्य की समाधि- 
भूमि पर ब्रिटिश साम्राज्य की जय- 
पताका लहरा चुकी थी। पर देश में 
शान्ति स्थापित नहीं हुई थी । 
चारों ओर ग्रराजकता का बोल- 
बाला था । देशी राजाश्रों और नवाबों 
के साथ अंग्र जों की सेना की चाहे जब 
मुठभेड़ होती रहती थी। चोरी और 
डकेती का जोर था । नरह॒त्या को खेल 
समभने वाले ठगों के श्रांतक से जनता 
सदा त्रस्त रहती थी । सामाजिक स्थिति 
इतनी दयनीय थी कि चार आश्रमों और 
चार वर्णो की ee नींव पर टिके समाज 
की एक-एक चूल हिल रही थी । gaT- 
छूत ने समाज को हजारों भेदों में बांट 
रखा था । कन्याग्रों के जन्म लेते ही गला 
घोंट कर मार देने में ग्रौर विधवाशञ्रों को 
'जीते जी पृथ्वी में गाढ़ देने में कुल का 
गौरव समभा जाता था। पति के मर 
जाने पर सेंकड़ों ग्बलाग्रों को ढोल 
sat के साथ आग की भेंट कर 
waged सती कर देने को परमधर्म 
समझा जाता था । 
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किसी को भी देश और जाति की चिन्ता नहीं थी । घामिक क्षेत्र में पाखण्ड का बोलबाला 
पीड़ित नर-नारियों को तरह-तरह के प्रलोभन देकर ईसाई बना रहे थे, और मुल्ला- 


पिता धनाढ्य जमींदार थे और सरकार की ओर 
तो बरकन्दाज और सिपाही अंगरक्षक के रूप में उनके साथ : 


थी । इस लिये बालक के जन्म 
देव-पजन के साथ बड़े पेमाने : 
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बालक मूलशंकर माता- 
पिता के प्रथम पुत्र थे । उनका 
ह्दय प्रसन्नता से प्लावित 
रहता था। वे उसे वंश-वेल को 
चलाने वाला वृद्धावस्था Ñ 
उनकी नेया को खेने वाला 
आर कुल को चमकाने वाला 
टर समभ कर मन ही मन हर्ष 
3 विभोर रहते थे । उन्हें पता न 
: था कि बालक उनका नहीं 
अपितु ईश्वर का वरद पुत्र था 
जो न केवल गुजरात प्रान्त 


| | को, भारतवर्षं को ही नहीं 
अपितु समस्त विशव को चम- 
काने वाला बनेगा। उनके 
e नाम को चमकाकर उन्हें 


अमर बनायंगा। माता-पिता 
आर परिवार के लोगों को 
उनसे श्राशा थी कि वह 
दुनियादारी की उनकी 
ग्राकांक्षाश्रों एवं महत्वा- 
कांक्षाश्रों को पुरा करेगा | 
परन्तु विश्वात्मा को उससे 
अपना ही काम लेना था | 


माता-पिता को यह पता भी न था कि यह बालक भगवान राम, योगीराज कृष्ण, महात्मा बुद्ध, आचार्य शंकर are 

एवं सन्तों की परम्परा से सम्बद्ध है। जिसमें भगवान राम की कतंव्य परायणता एवं सदाचार निष्ठा तपा aT 
तिमत्ता, धर्म एवं न्याय परायणता, महात्मा ईसा की परदुःखकातरता, (दीन-दुखियों, अपाहिजों जोर ग्रनाथो के 
आदि गुण मृतिमान होंगे । यही बालक श्रायेत्व की रक्षा के लिये प्रातः स्मरणीय प्रताप शिवाजी, और गुरू 


मूलशंकर माता की प्रेममय गोद में पिता के प्यारपू्ण हाथों में बंधु जनों के स्नेहविगलित लालन-पालन में 


पिता ने बालक को गोद में बिठाकर ग्रक्षर-ज्ञान कराया, बारहड़ी सिखाई और गुजराती के 
कराया। | 


भ. : 


~~ 
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जिस काल में टंकारा में बालक मूलशंकर का जन्म हुआ उस समय टंकारा बड़ौदा के सेठ गोपाल मघोल नारायण के 
अधिकार में था जिनके पास मौरवी नरेश ने इस कस्बे को गिरवी रखा हुआ था । यह सेठ शिव के परम भक्त थे । टंकारा 
तालुका लगभग ३० वर्ष तक इन सेठ के अधिकार में रहा फलतः उस इलाके में शवमत ने पूर्णतः पेर जमा लिये थे | | 


उस समय टंकारा का वातावरण विविध मतों के भ्रन्धकार से ग्राच्छादित था । लोग वेदों, उपनिषदों ग्रादि धमंशास्तो | 
को भूल गये थे । ब्राह्मण लोग गंगालहरी और गोपालसहसुनाम आदि पुस्तकों को पढ़ते थे । शेवमत के साथ-साथ 
का वेष्णवमत और स्वामी नारायण मत भी गुजरात में काफी जड़ जमाए हुए थे । 

ब्राह्मण लोग और राजकर्मचारी शिव की पूजा करते थे, महाजन, भाटिया श्रादि बल्लम के अनुयायी थे, 
oy निम्न वर्ग स्वामी नारायण मत के अनुयायी थे । गोसाईयों ने चरित्रहीनता से तमाम गुजरात में नेतिकता | 
कर रखे थे । स्वामी नारायण मत के महन्तों के लोभ तथ। घन लिप्सा ने लोगों को क्षुद्र-मना बना दिया था । यादव 
व्याप्त एक कन्यावध की ग्रमानवीय दुष्प्रथा ने तमाम गुजरात प्रान्त को बदनाम कर रखा AT | ; 


स्वामी दयानन्द के जन्म के समय काठियाबाड और टंकारा का कस्वा इसी प्रकार के राजनेतिक. 
सांमाजिक वातावरण से ओतश्रोत था । इसके अलावा प्रकृति की अनेक देन भी टंकारा को प्राप्त थी 
घाटियों और चोटियों के, काठियाबाड के पैरोंका प्रक्षालन करने वाले समुद्र की गंभीरता एवं गरज के 
सुन्दर एवं शक्तिशाली तत्वों की कमनीयता के कुछ अंश बालक मूलशंकर के शरीर ग्रात्मा A 


पड़ते थे । ड 
टंकारा उस समय व्यापार का अच्छा केन्द्र था | प्रात: काल जब पनघट से पानी 
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पता के भ्रनुशासन-पूर्ण प्रम तथा बन्धुजनों के स्नेह की छाया में बालक शुक्लपक्ष के चन्द्रमा की 
को प्राप्त होता गया । T वृद्ध जनों ने कुलाचार और कुल-रीति सिखाई श्रौर विद्यानुरागी 

् उनकी टीकाएं कण्ठस्थ करा दीं । बालक मेघावी था और उसकी स्मरण शक्ति 
उसे वह बहुत शीघ्र ग्रहण कर लेता था । धीरे धीरे बालक में स्वंय विद्या 
निवृत होने के पश्‍चात वह नियमित रुप से पढ़ने AIX लिखने का 


aot + 


. बालक विद्याजंन में क्षिप्रगति से आगे बढ़ने लगा । 
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गायत्री-मन्त्र का उपदेश दिया गया । 


पिता बालक को अपने समान ही धर्मनिष्ठ atx शिवभक्त बनाना चाहते थे । इसलिए = अल्प वय में 
सन्ध्या-उपासना की विधि सिखाकर रुद्राध्यायी तथा शुक्ल यजुर्वेद कण्ठस्थ करा दिया । रोष भी 
करा दिए । साथ ही शिव का माहात्म्य बता कर शिव की पूजा करना भी सिखा दिया । अपनी 
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नगर से बाहर नदी के तट पर एक विशाल शिवमन्दिर था जिसमें हंर शिवरात्रि को विशाल जन-समुदाय एकत्र 
होकर पूजा किया करता था | 


जब बालक मूलशंकर ने चोदहवें वर्ष में प्रवेश किया तो पिता ने शिव-चतुदेशी का ब्रत ग्रहण करने का आदेश दिया । 
ब्रत-ग्रहण MIX उपवास कष्ट-साध्य कायं है, इसलिए माता ने तथा श्रन्य बन्धु-बान्धवों ने उसका विरोध किया । पर पिता 
नहीं चाहते थे कि उपनयन संस्कार के परचात्‌ धार्मिक कार्यो के ग्रनुष्ठान में किसी भी प्रकार की ढील की जाए। 

बालक ने भी उत्साह में प्राकर पिता से ब्रत का सब विधि-विधान पूछा । पिता ने बताया कि रात को चार (ल 
जागते हुए चार बार पूजा करने से शिवजी स्वयं आकर दशन देंगे । बालक साक्षात्‌ शिव का दशन करने की लालसा से सब 
कष्ट सहन करने को तैयार हो गया | 

वही नदी-तट का शिव-मन्दिर । शिव के T की भीड़ । रात का आलम । धीरे-धीरे अ्रन्धकार बढ़ता गया, रात 
गहराती गई श्रौर भक्तजन एक-एक करके नींद की गोद में गिरते चले गए | 

बालक मूलशंकर ने दिन-भर उपवास रखा था और सांयकाल होते ही पिता के साथ वह भी शिव-मन्दिर में ग्रा गया 
था । रात की तारीकी बढ़ने के साथ जब भक्तों पर नींद ने हमला कर दिया, तब भी बालक जागता रहा | 


प्रथम प्रहर में दूध के द्वारा, द्वितीय प्रहर में दही के द्वारा, तृतीय पहर में घृत के द्वारा भ्रौर चतुर्थ पहर में मधु के 


` द्वारा शिवलिंग के भ्रभिषेक श्रौर ग्रंध्यदान का विधान है । दूसरे पहर की पूजा विधिपूर्वक सम्पन्न करने के पश्चात्‌ मन्दिर के 


पुजारी तथा व्रतधारी श्रन्य गृहस्थ भी मन्दिर के बाहर जाकर सो गए । मूलशंकर के पिता भी नींद के वशीभूत हो गए। पर 


३ pe कोमल वय के बालक मूलशांकर की श्राँखों में नींद कहाँ उसने तो सुन रखा था कि ब्रतधारी के लिए शिवरात्रि 
में सोना और ब्रतभंग करना महापाप है । जब निद्रा का वेग अवसन्न करने लगता तो बालक ग्रपनी श्रांखों पर जल के 
ha छींटे दे देकर प्रयत्न-पूवंक जागता रहा | बालक मूलशंकर निरन्तर जागता ही रहा । 
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मन्दिर के ग्रन्दर निस्तब्धता, मन्दिर के बाहर निस्तव्धता । देश के ग्रशान्त वातावरण के प्रतीक घोर तिमिरावरण 
की ag महानिस्तब्धता जब मानवमन को आतंकित कर रही थी, तब चौदह वर्ष के बालक के मन में श्रकस्मात उठे एक 
अभिनव प्रश्‍न ने ग्रंधकार के उस आवरण में दरार पैदा कर दी । 

घटना यों घटी | जब बालक मूलशंकर इस प्रकार ARA जाग रहा था और शिव-दर्शन की लालसा से बिना पलक 
भझपकाए एक टक शिवलिंग की ओर देख रहा था, तब कई चूहे वाहर निकल कर महादेव की पिण्डी पर उछल-कूद करने लगे 
ait शिवजी के सिर पर चढ़ कर चावल तथा ग्रन्य नेवेद्य खाने लगे | 

बालक के मन में प्रन पैदा हुआ-दिन में शिव-पुराण की पुण्य-कथा में सुना था कि शिवजी त्रिपुरारि हैं, त्रियूलधारी 
हैं, और दुदन्ति-दैत्य-दलनकारी देवाधिदेव महादेव हैं, तो वे इतने श्रशक्त क्यों हो गए कि अपने सिर पर चढ़ कर बुष्टतापूर्वक 
नैवेद्य उड़ा जाने वाले इन मूषकों को भी प्रताड़ित नहीं कर सकते ? 

घटना नई नहीं थी । पर यह प्रश्‍न नया था । संकड़ों सालों से इसी प्रकार शिवलिंग पर चढ़ कर चूहे उत्पात करते 
श्रौर भोग-सामग्री का स्वयं भोग लगाते चले ग्रा रहे थे, परन्तु श्रव तक किसी शिव-भक्त के मन में यह प्रश्‍न नहीं उठा था । 
इस अभिनव प्रश्‍न में मानव-जाति के जागरण का मूलमन्त्र छिपा था । 

आखिर समस्त संसार का ज्ञान-विज्ञान क्या है ? कुछ प्रइनों के उत्तर देने का प्रयत्न ही तो है। मानव का जिज्ञासु 
मन कुछ प्रश्‍न पूछता है, और मानव की बुद्धि उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करती है । प्रश्‍न और उत्तर की इस क्रमिक 
श्रावृत्ति से ही ज्ञान-विज्ञान के बन्द द्वार खुलते चले जाते हैं । 

पर कोई नया प्रश्‍न करे तो? 

उस शिवरात्रि के दिन बालक मूलशंकर के मन में उठे इस अभिनव प्रश्‍न ने मानव के लिए जडता से हटकर चेतनता 
की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया | 
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बालक ने aga सोते हुए पिता को जगाया और उनसे यही प्रश्‍न किया : 'जो महादेव प्रबल प्रतापी प्रसिद्ध हैं वे 

अपने सिर पर से इन थोड़े से उच्छं खल चूहों को हटाने में समर्थ क्यों नहीं हुए ? 
a कर्शन जी इस श्रनोखे प्रश्‍न को सुनकर किकतंव्यविभूढ़ हो गए । पहले बालक को धमकाया । फिर समभाया : 
“यह तो देवता नहीं, देवता की मूर्ति है T सत्य के पिपासु को सत्य की प्रतिमूति नहीं, शुद्ध सत्य चाहिए | 
बालक ने कहा : “फिर मुझे देवता के दर्शन कब होंगे ?” 
` पिता ने गम्भीरता से कहा : “पुत्र ! इस कलिकाल में महादेव के साक्षात्‌ दर्शन नहीं होते, इसलिए उस कंलाशवासी 
मूर्ति बनाकर प्राण-प्रतिष्ठापूवेक उसका पूजन किया जाता है। इसी मूर्ति का श्रद्धापूर्वक पूजन करने से महादेव 
होते हैं श्रौर भ्रन्त में भकत को दशन भी देते हैं । 
कलि-काल में महादेव दहन नहीं देते और पूजन करने वाले भक्तों को दर्शन देते भी हैं- यह परस्पर विरोधी बात 
नहीं कर सकी । बालक ने उसी क्षण मन में यह दृढ़ feaa कर लियां कि जब तक अप्रतिमः शक्तिशाली 
तो का दर्शन नहीं कर लं गा, तब तक किसी भी प्रकार जड़ पाषाण की पूजा नहीं करू गा। 
[ कि शैव-धर्म की दीक्षा श्रौर उसके निमित ब्रत का पालन तो दूर की बात है, पुत्र के मन में मूल वस्तु 
गया है, इसलिए aa इसे श्रधिक देर तक मंदिर में रखना व्यर्थ है। 

पर घर तक क पहुंचाने के पता ते मूलशंकर के साथ एक सिपाही 
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शिवरात्रि का ब्रत धारण करने वाले पुत्र को सिपाही के साथ माता ने शिवमन्दिर से वापस श्राया देखा तो ममता- 
पूर्वक बोली--“मैंने तो पहले ही कहा था कि उपवास का यह कष्ट तुझसे नहीं सहा जाएगा | 5 

माता ने समा कि उपवास की पीड़ा असह्य हो जाने के कारण ही बालक घर ग्रा गया है । मूलशक र के मन में सर 
जो विचारों की क्रान्ति हो गई थी और अज्ञानान्धकार को चीरती हुई नई दिव्य ज्योति की किरण फुट पड़ी थी, उससे वहू ie 
बिचारी बेखबर थी । उसने प्रेम से मूल जी को अपने पास बिठाया और मिष्ठान्न आदि खाद्य पदाथ लाकर सामने रख दिए। | 
मलजी भोजन करने लगे, तो मां ने पास बैठकर, अपने पति के स्वभाव को जानते हुए, मल जी से कहा - “रव दो दिन तक 
तुम अपने पिता के सामने मत पडना, नहीं तो वे तुम्हारी ताइना करेंगे । 

बालक भोजन करके निर्चिन्त होकर सो गया । 

कर्शन जी सूर्योदय के पश्चात्‌ घर पहुंचे । जब उन्हें पता लगा कि पुत्र ने भोजन > 
उन्हें क्रोध आया और उन्होंने बार-बार मूल जी से कहा--“तू ने ब्रत भंग करके महापाप किया 
प्रसन्न नहीं होंगे।” पिता श्रपने विशवास पर अटल थे । उधर बालक भी अपने 


उसके बाद बालक को अ्रधिक से अधिक विद्या ग्रहण करने में समथ बना: 
सिखाने के लिए म्रलग-अलग पण्डित नियुक्त कर दिए । किशोर मूलशं' 
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लगभग ५ वर्ष बाद मूलजी के जीवन में एक श्रौर घटना घटी जिसने उनके मन को पुन : ग्रांदोलित कर दिया । 

एक दिन रात के समय मूलजी अपने अन्य पारिवारिक जनों के साथ पड़ौस में कोई लोकरंजनकारी कार्यक्रम देख 
रहे थे कि सेवक ने हांफते हए श्राकर सूचना दी कि तुम्हारी छोटी बहिन श्रचानक सांघातिक रोग से ग्रस्त हो गई है । 

रोगी बहन की चिकित्सा के लिए सभी उपाय किए गए। सारा परिवार उसकी सेव।-गुश्रूषा में लग गया । परन्तु 
दो घंटे के ग्रन्दर वह कराल-काल का ग्रास बन गई | = 

सारा परिवार शोकमग्न हो गया । माता-पिता तथा अन्य निकट सम्बन्धियों की ग्रांखों से श्रविरल अश्रुधारा बहने 
लगी । जब स्वजन और वन्थु-बान्धव करुण-क्रन्दन कर रहे थे, तव किशोरावस्था की देहली को पार करता हुआ मूलशंकर 
जडवत दीवार से लगा खड़ा था । जीवन में यह उसका प्रथम मृत्युदर्शन था । शोक के प्रबल ग्राघात ने उसे इतना स्तब्ध कर 


दिया कि saat aie से आंसू की बूंद तक नहीं निकली, पर हृदय में ज्वारभाटे को सी उथल पुथल प्रारम्भ हो गई 


उसने सोचा, क्‍या पृथ्वी पर सबको इसी तरह एक न एक दिन मरना है ? मैं भी मरू गा ? कया ऐसा कोई उपाय 
नहीं है जिससे मृत्यु की इस विभीषिका से और आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल सके ? उसने वहीं खड़े-खड़े संकल्प 
किया कि मैं मृत्यु-क्लेश से मुक्ति का उपाय खोज कर छोड़ गा, इसके लिए चाहे मुझे कितनी ही कठिनाइयों का सामना 
क्यों न करना पड़े | i 

कुछ ही दिनों बाद मूलशंकर के चाचा का भी देहावसान हो गया । चाचा बहुत सज्जन, श्रच्छे विद्याव्यसनी पण्डित 
और मूलजी से ग्रत्यन्त स्नेह करने वाले थे। मूलजी ने सोचा - संसार की सारी वस्तुएं जब इतनी अस्थिर और नाशवान्‌ है, 
कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की वूद के समान चंचल हैं, तव सामान्य सांसारिक जनों की तरह शरीर-धारण का प्रयोजन ही 


क्‍या है? 
शोक के इस दूसरे आघात ने मूलजी के मन में जहाँ वैराग्य की भावना को दृढ़ कर दिया, वहां मानसिक संकल्प को भी 


और दृढ़ कर दिया । 
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जिस तरह कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्दार्थ एक ्रशक्त रोगी को, बुढ़ापे के कारण जजरित काया वाले एक वृद्ध 
को, और इमशान-यात्रा के लिए ले जाए जाते एक शव को देखकर संसार से इतने विरक्त हो गए कि राजपाट और स्त्री तथा पुत्र 
के मोह को छोड़कर गृहत्याग करके चल दिए निर्वाण मागे की खोज में, ठीक उसी प्रकार सद्यः यौवनारूढ़ मूलशंकर के मन 
में भी सांसारिक सम्बन्धों के स्नेह-पाश को तोड़कर गृहत्याग की बात घर करती ही चली गई | 

मलशंकर ने अपने मन का भाव किसी पर प्रकट नहीं होने दिया । पर उनके हाव भाव और बोलचाल में यह वृत्ति 
प्रकट हुए बिता कंसे रह सकती थो। एक दिन अपनी मित्र-मण्डली में जब उन्होंने संसार की असारता और मुक्ति-पद की 
जिज्ञासा की चर्चा की तो उनके माता-पिता को भी यह बात पता लग गई । 

वेराग्यवान्‌ वीरों को सांसारिक बन्धन में बांधने के लिए विवाह को ही सर्वोतम साधन समभा जाता है। इतिहास 
में इस प्रकार के MAH उदाहरण भरे पड़े हैं। विवाह gat और मोह-माया-ममता ने उस व्यक्ति को जकड़ लिया । मूलशंकर 
के माता-पिता ने भी वही परम्परागत ब्रह्मास्त्र श्राजमाने का निश्‍चय किया । 

मूलशंकूर बीसवें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे । मोहाच्छन्न व्यवित यह नहीं समभ सकते कि सच्चे वैराग्य की भावना को 
विवाह का प्रलोभन नहीं मिटा सकता । विवाह का कालकूट न्य सब स्थानों पर कारगर हो सकता है, पर वेराग्य की 
मत्युंजयी शक्ति के सामने वह भी व्यथं हो जाता है। । 

मूलशंकर ने गृहत्याग का सुयोग पाने के लिए श्रपने पिता से कहा : “मुझे विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज दीजिए ।” 
कक्षंन जी जानते थे कि मूलजी के मन में वेराग्य की अग्निशिखा प्रदीप्त हो चुकी है, इसलिए वह गृहत्याग का अवसर ढूंढ रहा 
है। उन्होंने पुत्र से कहा: “जितनी विद्या तुम पढ़ चुके हो, उतनी ही बहुत है । अधिक पढ़ कर क्या करोगे । तुम हमारा 
` कारोबार देखो । श्रभी हम तुम्हारी सगाई कर देते हैं और वषे की समाप्ति तक तुम्हारा विवाह कर देंगे | हम तुम्हें काशी 
नहीं भेजेंगे ।” 
क मूलजी चिन्ताग्रस्त हो ग्रए। उन्होंने waa पिता से कहा--“यदि श्राप काशी नहीं भेजते तो श्रमुक ग्राम में एक 
सुयोग्य पण्डित रहते हैं, मुझे वहीं जाकर पढ़ने की अनुमति दे दीजिए 1” 


इस पर पिता सहमत हो गए । 
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इधर मूलजी ने अपने मित्रों के सामने अपने हृदय का यह सर्वोपरि संकल्प व्यक्त किया कि मेरी विवाह करने की 
इच्छा बिल्कुल नहीं है, इसलिए श्रभी वागूदान न किया जाए । जब किसी सूत्र से कर्शन जी को यह बात पता लगी, तब उन्होंने 
तुरन्त मूलजी को श्रपने पास बुलाया और गम्भीर होकर कहा : “यह मैं क्या सुन रहा हं?” 

मूल जी ने कहा : “जो कुछ आप सुन रहे हैं, ठीक ही सुन रहे हैं । मैं विवाह नहीं करू गा ।” 

कर्शन जी अपने पुत्र की और सब बातें सुन सकते थे, पर विवाह न करने की बात नहीं सुन सकते थे । यह बात उनके 
लिए wae थी । उधर माता ने अपने पुत्र का जब यह निश्चय सुना, तब उसने भी शोकाकुल होकर भ्रपना सिर पीट लिया। 

मलजी ने शान्त भाव से अपने माता-पिता से कहा-- “में विवाह नहीं करूगा। मेरा एक और भाई है। श्राप लोग 
उसका विवाह 'करके उससे वंश चलाने की AAT रखिए। घर में रहना मेरे लिए कठिन है। में तो योगियों की खोज करके 
योगाभ्यास करूगा । 

मूलजी के गुरू ने कर्शन जी से कहा-“ग्राप लोग लड़के पर कड़ी निगरानी रखें | धीरे-धीरे इसकी बुद्धि ठिकाने 
ग्रा जाएगी 1” 

कशनजी ने मूलैशंकर की निगरानी रखने के लिए एक रक्षक नियुक्त कर दिया । 


माता ने मूलशंकर के मन को पिघलाने के लिए, जिस लड़की से विवाह की चर्चा चल रही थी, उसे और उसकी मां 
didi को मूल जी के सम्मुख gaat लिया । उन्होंने मूल जी को कुछ आभूषण उपहार में दिए । मूल जी ने वे आभूषण वापिस 
करते हुए कहा --“ग्राप लोग मेरे जीवन की साधना में बाधा मत डालिए, बल्कि मुझे श्राशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन-ब्रत 


पूरा हो। 

कशेन जी के घर में विवाह की तैयारियां और जोर 
शोर से प्रारम्भ हो गई । उसी प्रबल आवेग से मलशंकर 
का मन गृहत्याग के लिए उद्विग्न रहने लगा । इस समय 
मूल जी बाईसवें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे। तीन वर्ष 
पहले मूल जी के मन में जो वेराग्य-वृद्धि धूम्रमाला के 
रूप में ्रवतीणं हुई थी, अब वह प्रचण्ड ज्वाला के रूप 
में फूट पड़ी । 
मूलशंकर ने सन १८४६ में, विवाहोत्सव की तैयारियों 
में मग्न-घन-धान्यपूर्ण गृह को, माता-पिता के पूणं प्रेम 
को, स्वजन सम्बन्धियों के सरस स्नेह को, और सबसे 
बढ़कर उद्यम यौवन के सम्मुख खड़े विकसित वसन्त को 
तिलांजलि दे दी । रात्रि के उस सुनसान प्रथम पहर में 
गृहत्याग करते हुए उनके मन में कया क्या भाव उठ रहे 
होंगे, इसे या तो दयानन्द की आत्मा जाने, या परमात्मा 
जाने। 

मूलशंकर ने पहली रात्रि टंकारा से कोई ६ कोस 
की दूरी पर व्यतीत की । रात का एक पहर बाकी बचा 
था कि फिर श्रगली यात्रा के जिए सन्तद्ध हो गए और 
सांयकाल होने से पहले २० मील दूर पहुंच कर एक ग्राम 
में विश्राम किया । 

उधर जब माता-पिता को पता चला कि मूलजी घर 
छोड़कर अचानक कहीं चले गए, तो उन पर जसे वज्रपांत 
हो गया | विवाह सम्बन्धी सारा ठाठ-बाठ गहरी उदासी 
में बदल गया चारों ग्रोर खोज के लिए सिपाही दौड़ाए 
गए | 

मागे में किसी राजपुरूष से पता लगा कि कशन जी 
के पुत्र की खोज में प्यादे यहाँ तक आए थे, तब जिन 
ग्रामों में पहचाने जाने की आशंका थी, उनसे बच कर 
श्रप्रचलित रास्तों से चलते हुए मूलशंकर ने अपनी यात्रा 
जारी रखी । 
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मार्ग में वेरागियों की एक टोली मिली । मूलशंकर के रेशमी वस्त्रों को और हाथों की ग्रंगूठियों को देखकर वे मजाक 
हुए कहने लगे--देखो त्यागी बनने चला है, पर जेवरों का ब्रौर रेशमी वस्त्रों का मोह तो छुटता नहीं। फिर मूलशंकर 
“मूर्ति पर यदि भ्राभूषण चढा दोगे तो तुम्हें दो लाभ होंगे--देवता की श्रराघना से पुण्य की प्राप्ति भौर सर्वस्व त्याग 
की सिद्धि 1” 
उन कपट वेशधारी वैरागियों को भ्रपती श्रंगूठियां तथा श्रन्य भ्राभूषण सौंपकर मूलशंकर अपनी यात्रा पर श्रागे 


i Collection, Haridwar 
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लाला भक्त से उहोंने योगाभ्यास सिखाने की प्रार्थना की । 
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शेला के मठ में रहकर शूद्धचेतन्य तीन मास तक 
योगाभ्यास करते रहे । वहाँ अनेक साधु-महात्मा्रों के 
साथ भी उनका सत्संग चलता रहा | परतु आश्रम के 
निवासियों का सांसारिक वस्तुओं के प्रति मोह देख कर 
qaaa को यहां से विरक्ति हो गई । 

मठ में उसका परिचय एक ब्रह्मचारी से ga | 
उसने उनको नेस्ठिक ब्रह्मचारी बन जाने की सलाह दी । 
मूलजी इससे सहमत हो गए। उसने मलजी को 
; ब्रह्मचर्या-श्रम की दीक्षा देकर उनका नाम शुद्ध चेतन्य 
, रख दिया। अब ब्रह्मचारी शुद्ध चैतन्य योग विद्या का 
* पक्का जिज्ञासु बन गया। जहां से भी योग विद्या का 
= अर्थ मिलता उसको तत्परता से ग्रहण करने को सदा 
„= उत्सुक रहने लगा | a 


शुद्धचेतन्य ने सुना कि कातिक में सिद्धपुर का 
जबदेस्त मेला होने वाला है। शायद वहीं किसी सिद्ध 
महात्मा के दर्शन हो जाएं। शुद्धचेतन्य सिद्धपुर की 
झौर चल दिए । 

एक वेरागी से भेंट हुई जो टंकारा के पास ही 
किसी ग्राम का निवासी था और शुद्धचेतन्य तथा उसके 
परिवार से भ्रच्छी तरह परिचित था । दोनों ही एक दूसरे 
को देखकर विस्मित हुए। चिरकाल के पश्चात सुपरिचित 
स्नेही व्यक्ति को देखकर दोंनों ही भाव-विभोर हो गए । 


उस वैरागी ने शुद्धचेतन्य के गृहत्याग का शौर ब्रह्मचर्य 


 _ वेष-घारणका | पूछा । शुद्धचेतन्य ने निष्कपट 
आव से सारी कथा कह सुनाई | 


शुद्धचैतन्य के गृहत्याग की और काषाय 


` वस्त्र धारण की आलोचना की । फिर पूछा- “क्या 


जाझोगे >. 037 


> 
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“नहीं, मैंने सदा के लिए घर छोड़ दिया है aa मैं साथुमहात्माग्रों की खोज में सिद्धपुर जा रहा हूँ” ग्रह कहकर 
शुद्धचेतन्य उस वेरागी से अलग हो गए । 

उस वैरागी ने, जो श्रच्छी तरह जानता था कि जवान बेटे के घर से निकल जाने से उसके माता-पिता कितने परेशान 
है एक पत्र द्वारा सारी कथा कर्शन जी को लिख दी और यह भी लिख दिया कि इस समय मूल जी ब्रहचारी के वेष में सिद्धपुर 
के मेले में गए हैं । 

पिता चार सिपाहियों को साथ लेकर सिद्धपुर पहुंच गए और मेले में घूम घूम कर मूल जी की खोज करने लगे । 

एक दिन सवेरे कर्शन जी श्रकस्मात्‌ एक शिवालय में पहुंचे । काषायवस्त्रधारी पुत्र को साधुओं के घेरे में बेठे देखा 
सिपाहियों समेत कर्शन जी मूलजी के सामने जाकर खड़े हो गए और अपने पुत्र को भला-बुरा कहने लगे | 


qaaa ने वक्‍त को नजाकत को समभा और श्रासन से उठ कर पिता के दोंनों चरण पकड़ लिए । विनयपूर्वक 
कहा : “मुझसे भूल हुई । मैं धूते लोंगों के बहकाने से गृहत्याग कर AST | मैंने बहुत दु:ख उठाए हँ । मेरी गलती क्षमा कर 
दीजिए | मैं तो यहाँ से स्वयं ही घर ग्राने की सोच रहा था । अच्छा हुआ, जो श्राप श्रा गए । श्रव श्राप जेसा ग्रादेश देंगे वैसा 
ही करू गा।? ? 

मूलजी के इस व्यवहार से पिता के क्रोध पर कुछ छीटे तो पड़े, पर उनका क्रोध पूरी तरह शान्त नहीं हुआ। उन्होंने 
शुद्धचेतन्य का भगवा चोला फाड़ दिया, उसके स्थान पर स्वेत वस्त्र पहनाए और अपने डेरे पर ले जाकर कहा-“तेरे वियोग 
के कारण तेरी माता रो रोकर श्रधमरी हो गई है और तू ऐसा कठोर हृदय है कि मातृहत्या करने पर उतारू है । पुत्र ने 
ग्रनूनयपूर्वक कहा-“्रब श्राप निश्चिन्त हो जाइए | मैं आपके संग चलकर माता जी के दर्शन करू गा । 

पर कर्शन जी निरिचन्त नहीं हुए । पुत्र पर कड़ा पहरा लगा दिया और सिपाहियों से कहा - “इसे एक क्षण के लिए 
भी AHA मत छोड़ना, न इसे AHA कहीं जाने देना ।' 
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इस प्रकार पिता के कारागार में पडे पड़े दो दिन और दो राते बीत गई । ब्रह्मचारी शुद्धचेतन्य लगातार इस ताक में 
रहे कि मौका मिलते ही इस बंधन से निकल भागें। उधर पिता को आइवस्त भी करते रहे | तीसरा दिन भी ज्यों ज्यों करके 
बीता । तीसरी रात श्राई। शुद्धचतन्य के लिए एक एक पल भारी हो रहा था । बिस्तर पर लेटे हुए श्रव्य थे, और देखने 
बालों को सोते हुए दिखाई देते थे, पर शुद्धचेतन्य निरंतर चैतन्य, बाहर से सोए, भीतर से जागते हुए । 


तीसरी रात्रि का भी ग्राघा भाग बीत गया । पहरेदार ऊंघने लगे । धीरे-धीरे पहरेदार गाढ़ी निद्रा में मग्न हो गए | 
तब शुद्धचैतन्य को लगा कि wa AIHA भ्रवसर श्राया है। हाथ में जल से भरा एक लोटा लिया, जिससे पकड़े जाने पर 
शौच जाने का बहाना बनाया जा सके, और वे पिता के बंधन से निकल कर भागते चले गए। जब सिद्धपुर से sat कोस 
निकल माए तो एक बाग के पुराने मंदिर के पास वटवृक्ष की जटागओरों के सहारे चढ कर मंदिर के गुम्बद के पीछे छिपकर बैठ 


गए । ` 
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इधर जब पहरेदारों को और कर्शन जी को पता लगा कि पंछी पिजरे में से निकल गया, तो उनके हाथों के तोते उड़ 
गये फिर हलचल मची, चारों और खोज हुई। जहाँ शुद्धचेतन्य छिपे a3 थे, उस बाग में भी ढूंढने वाले पहुंचे | पर 
शुद्धचेतन्य बिना हिले-डुले सांस साधे ऐसे छिपकर बैठे रहे कि उन्हें कोई नहीं देख पाया । ढूंढने वाले निराश होकर वापिस चले 
गए । शूद्धचतन्य अगले दिन भी दिनभर वहीं भूखे-प्यासे छिपे बैठे रहे। जब सूर्यास्त हो गया तब वहां से उतरे और श्रपनी 
मंजिल पर art बढ लिए 


सिद्धपुर के मेले में हुई यह भेंट पिता और पुत्र की ग्रंतिम भेंट थी । 


कहाँ है मंजिल.? 
जिस तरह कर्मयोग के साक्षात्‌ ग्रादर्शस्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम दण्डकारव्य में विचरते हुए दूर या समीप 
जहां कहीं किसी ऋषि-मुनि का श्राश्रम सुनते, सत्संग की इच्छा से वहीं पहुंच जाते, उसी प्रकार श्रमर जीवन का जिज्ञासु 
ब्रह्मचारी शुद्धचेतन्य भी योगी महात्माओरों की खोज भें न जाने कहां-कहां भटका, अहमदाबाद गया, बड़ौदा गया । फिर नगरों 
से निराश होकर वह चाणोद कर्णाली पहुंच गया । 


वहां कई विद्वान्‌ सन्थासियों से और सुयोग्य ब्रह्मचारियों से भेंट हुई । 
शुद्धचेतन्य ने निद्द न्व होकर विचरने ate ग्रपना पुरा समय विद्याध्ययन में लगाने के लिए संन्यास श्राश्रम में प्रा 


होने का संकल्प किया । ब्रह्मचर्यावस्था में अपना भोजन स्वयं पकाया करते थे, जिसमें काफी ससय निकल जाता 


वन जाने से स्वथं पकाने का झंझट छूट जाता | _ 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection 
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को संन्यास की दीक्षा देने को तेयार नही हुआ । 
पर गुद्धचेतन्य निराश नहीं हुए । ae 
£ इस बीच वे अ्रनेक तीर्थो, मठों भ्रोर श्राश्रमों में घूमते रहे । 
कई मास बाद शुद्धचेतन्य का इस भ्रमण काल में ही दो विरक्त पुरुषों से सम्पके हुआ । इनमें से एक ब्रह्मचारी था 
श्रौर दूसरा वृद्ध संन्यासी । इन दोनों के साथ शुद्धचेतन्य ने ब्रह्मविद्या सम्बन्धी चर्चा प्रारम्भ की । इस चर्चा से शुद्धचेतन्य 
समक गए कि दोनों प्रगाढ़ पण्डित हैं। वे दोनों शंकराचाय द्वारा स्थापित दक्षिण भारत के श्यू गेरी मठ से द्वारिका की ओर जा 
रहे थे । वे भी शुद्धचेतन्य की जिज्ञासु वृत्ति, दृढ़ संकल्प श्रौर विनयशीलता से प्रभावित हुए । जब शुद्धचैतन्य ने संन्यासी बनने की 
> इच्छा प्रकट की, तब पहले तो वे श्रानाकानी करते रहे, पर श्रन्त में सुयोग्य पात्र देखकर संन्यास की दीक्षा देने को तैयार हो 
अरब शुद्धचैतन्य हो गए दयानन्द सरस्वती | हाथ में दण्ड और कमण्डल सुशोभित हो उठे। सत्य की खोज के लिए 
हो दुर्गम AIK कण्टकाकीर्ण मार्ग तय करना था उसकी पूरी तैयारी हो गई । 
25 : cee ee! 
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एक दाक्षिणात्य साधु के सामने उन्होंने संन्यासी बनने की इच्छा प्रकट की ag साधु इस युवावस्था में gadaa | 
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सत्य को उपासना का मार्ग सचमुच बड़ा कठिन है। 
“जो घर जारे आपनो चले हमारे साथ'--कबीर की यह 
उक्ति सत्यान्वेषी के लिए पूर्णतः चरिताथं होती है। 
मूल जी घर बार पहले ही छोड़ चुके थे। श्रब॒श्रपने 
शरीर के प्रति भी ममत्त्व त्याग दिया । 

स्वामी पूर्णानन्द ने चतुथ aaa की मर्यादा की 
रक्षा के लिए जिन नियमों और जप-तप आदि का 
उपदेश दिया उनका विधिवत्‌ पालन करते रहे । 

शिष्य दयानन्द कई दिन तक गुरुचरणों में बैठकर 
बड़ी विनम्रता से ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ पढ़ते रहे । उन्होंने 
गुरु आदेश के अनुसार विद्या साधना में विघूनकारी 
जानकर दण्ड का विसर्जन कर दिया । गुरु पूर्णानन्द जा 
कुछ दिन चाणोद में ठहरकर जब द्वारिका के लिये 
प्रस्थान करने लगे तो उनके नूतन शिष्य दयानन्द ने 
भक्तिभाव से गुरुचरणों में प्रणाम किया । दयानन्द पीछे 
चाणोद में ठहरकर विद्याध्ययन एवं साधना में तल्लीन 
रहे। 


कभी एकान्त में ध्यान लगाते, योगाभ्यास करते । कभी किसी शास्त्र-विशेष के पण्डित को प्रसिद्धि सुनकर उसके पास 
जाकर उस शास्त्र का गहन अध्ययन करते । कभी किसी साधु के पास जाकर शंका-समाधान करते श्रौर कभी किसी तीर्थस्थान 
पर जाकर वहां अन्य argal की गोष्ठियों में सम्मिलित होकर वेदान्त ्रादि शास्त्रों का पर्यालोचन करते। कभी किसी 
योग-विशारद के पास पहुंच कर योग विद्या का मर्म समभते और जटिल से जटिल यौगिक क्रियाएं सीखते | 


स्वामी दथानन्द को विदित हुआ कि व्यासाश्रम 
में योगानन्द नामक एक महात्मा विराजमान है 
रौर वह योग को क्रियाम्रों में कुशल 21 उस 
महात्मा के मिलाप को उत्सुकता से प्रेरित होकर 
वह व्यासाश्रम में जा WAI वहां उन्होंने उक्त 
महात्मा से योग विद्या के रहस्य सुने और योग की 
पुस्तकें भी अच्छी तरह पढ़ीं। योग की क्रियाओं 
को सीख लेने के बाद उन्होंने सुना कि छिन्नाडे में 
कृष्ण शास्त्री नामक एक घुरंघर वयाकरण रहता 
है। वे व्याकरण के ग्रध्ययन की लालसा से उस 
ग्राम में जा विराजे । कुछ काल तक कृष्ण शास्त्री 
जी से ग्रन्थ पढ़कर फिर चाणोद कुणाली में पधार 
और वहां एक राजगुरु से वेदाध्ययन करने लगे। 
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निरमिमानता की मूर्ति स्वामी दयानन्द को सत्य 
के जानने की इच्छा, योग विद्या की प्राप्ति की परम 
लगन, साधु संन्तोके शुभ दर्शनों और शान्तिदायक 
सत्संगों के लिये सदा उत्साहित करती रहती थी । नई- 
नई विद्याएंसीखने के लिये वे सदा उत्सुक रहते थे किसी < 
महात्मा के पास जाने में उन्हें कभी संकोच न होता था । 
प्रतीत होता है कि उन्होंने घर का «परित्याग करते ही 
सब से पहले ग्रहंकार के कांटे को हृदय की भूमि से 
उखाड़ फेंका था। मान का मदन कर दिया था। 
संकीर्णता बिल्कुल छोड़ दी थी। यह हो नहीं सकता 
था कि ऐसे श्रद्धालु जिज्ञासु की कामनाएँ पूर्ण न हों । 
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चाणोद कणाली में ही स्वामी दयानन्द सरस्वती को दो और महात्माओं के दर्शन प्राप्त हुए | उनमें से एक का नाम 
ज्वालापुरी और दूसरे का नाम शिवानंद गिरि था । वे दोनों ही प्रसन्नचित श्रौर प्रशान्तात्मा थे । स्वामी दयानन्द जी अपना 
ग्रहोभाग्य समझकर लगे उनके मंगल-मिलाप का आनन्द लूटने । योगीमहात्माग्रों ने भी जान लिया कि--यह जिज्ञासु आत्म- 
पिपासु है इसलिए उसे अपने साथ मिला कर ग्रभ्यास शुरु कराया । अभ्यास के बाद तीनों मिलकर योग शास्त्र की चर्चा किया 
करते थे । कुछ काल के उपरान्त वे दोनों योगी अहमदाबाद चले गये और दयानन्द जी को श्रादेश कर गये कि एक मास के 
पश्चात्‌ आप हमारे पास अहमदाबाद में आइएगा, उस समय हम आपको योग साधना के सम्पूर्ण गूढ़ तत्व क्रियाओं सहित 
भली भांति समका देगें। वहां हमारा आसन नदी के किनारे दूघेश्वर महादेव के मंदिर में होगा । 

स्वामी दयानन्द जी चाणोद में रहकर एक मास तक जप, तप, क्रियानुष्ठान करते रहे। फिर महात्माओं की 
आ्राज्ञानुसार अहमदाबाद चले गये । सीधे दूथेश्वर के मन्दिर में जाकर उनके दर्शनों से कृतार्थ हुए | वहां उन सन्त शिरोमणियों 
को शुभ संगति में रात-दिन रहकर आत्म-तृष्णा की परितृप्ति में निमग्न रहते थे । प्रतिदिन के सहवास से योगी खज ने समक 
लिया कि स्वामी दयानन्द जी एक उत्तम कोटि के सुपात्र हैं। इन्हें योग तत्वों के मूल्य रत्नों से ग्राकण्ठ भर देना चाहिये। 
उन्होंने योग का प्रत्येक भेद और रहस्य स्वामी दयानन्द जी को बताया उन योगियों की शुभ कामना से स्वामी जी को लाभ 
हुआ । उनका उन्होंने श्रपभी आत्मकथा में कृतज्ञता के साथ इस प्रकार वर्णन किया । “वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पुरी की ग्रौर 
अपने कथनानुसार मुझे निहाल कर fear उन्हीं महात्माओों के प्रभाव से मुझे क्रिया समेत पूर्ण योग विद्या भली भांति विदित 
हो गयी । इसलिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूं ! वास्तव में उन्होंने मुझ पर एक महान उपकार किया | इस कारण मैं उनका 
विशेष रूप से श्रनुगृहीत हूं । 

परन्तु इतने भर से स्वामी दयानन्द सन्तुष्ट न थे और योग के विषय में श्रधिकाधिक जानने और सच्चे योगियों की 
खोज एवं उनके सत्संग से लाभ उठाने के लिए उत्सुक और प्रयत्नशील रहते AT 
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कभी पता लगता कि जितनी योगविद्या श्रभी तक सीखी है और जसे योगियों और महात्माश्रों का ग्रभी तक सत्संग 
“लाभ किया है, उनसे भी ग्रधिक शक्ति-सम्पन्त श्रौर योगविद्या में निपुणतर योगी जन विद्यमान हैं। कोई कहता कि ऐसे योगी 
aig पवेत पर निवास करते हैं, कोई कहता--नमंदा तट पर, और कोई कहता हिमालय के उत्तराखण्ड में । 


दयानन्द एक मंजिल पार करता, तो दूसरी मंजिल सामने दिखाई देती । जब दूसरी मंजिल पार करता तो उससे भी 
और श्रागे तीसरी मंजिल अ्रपनी ग्रोर श्राकषित करती | 


कहां है आखिरी मंजिल ? 
दयानन्द श्राबू गया। नमंदा-तट का भी श्रमण किया । ग्रौर सात ग्राठ साल तक लगातार भटकता रहा। पर 
मंजिल दूर ही दूर सरकती गई श्रनन्त की आर | ; 


अस्त में उत्तराखण्ड की ओर संन्यासी के कदम बढ़ चले | 
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जहां स्वामी जी ने सुनरखा था पर्वतराज हिमालय ने बड़े-बड़े योगियों, तपस्वियों विरक्ता और साघु सन्तो को 
श्रपनी गोद में छुपाया हुआ है जिनके ग्रात्मिक प्रकाश से हिमालय की घाटियां ओर पवंत शिखर प्रकाशमान है उन्हें खोजा ही 
जा सकता है बहुमूल्य मणियों की भांति । यद्यपि यह यात्रा भय श्रौर खतरों से परिपूर्ण AIK परिश्रम साध्य थी तथापि स्वामी , | ड 
दयानन्द जैसे दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को सुगम देख पड़ती थी । अतः वह खतरों और भय की परवाह किये बिना बढ़ते चले गये 4 ७, _ 
ओर हरिद्वार पहुंच गये । ae 
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हरिद्वार है उत्तराखण्ड का प्रवेशद्वार | यहीं पर लगता है कुम्भ का मेला जिसमें लाखों नर-नारी शामिल होते हैं । 
साधुओं के भ्रखाड़ों की तो गिनती ही नहीं । बड़े-बड़े मठाधीश, सन्त, महन्त--जिनकी हाथियों पर और सुसज्जित weal पर 
__ सवारियाँ निकलती हैं । इन weer नर-नारियों में कहीं न कहीं सच्चे साधु-महात्मा भी होंगे ही -यही उत्सुकता दयानन्द 
को हरिद्वार के कुम्भ मेले पर खींच लाई । 

पर 'साधु न चलें जमात'--सच्चे साधु कहीं भीड में नहीं, एकान्त में ही मिलेंगे। इसलिए दयानन्द ने भीड़ से हटकर 
चण्डी पवेत की एकान्त उपत्यका में डेरा लगाया | वहीं से कुम्भ के मेले को देखते रहे, मेले के रूप में उपस्थित समस्त-भारत 
का प्रतिनिधित्व करने वाले जन-समुदाय को Mind रहे और भारत की धामिक, सामाजिक और राजनीतिक नब्ज को 
टटोलते रहे। | 


कुम्भ का यह मेला सम्वत्‌ १६१२ वि० का मेला था । इस समय स्वामी जी की श्रायु ३२ वर्ष की थी । स्वामी 
दयानन्द इस महान साधु-समारोह्‌ में अपनी परख के प्रभाव से उत्तमोत्तम सन्तों को मिलते थे हर की पैड़ियों की ओर बड़ी 
भारी भीड़भाइ और महा कोलाहल था ए मनुष्य पर मनुष्य गिरता था। के से कंधे छिलता था ada गंदगी भी व्याप्त 
थी । तट समीप वाहिनी गंगा की धारा भी लाखों नर नारियों के नहाने से वस्त्रों के धोने से वतंनों के प्रक्षालन से नांगों की देह 
की राख से शुद्ध तो कहां निमल भी न रही थी । धूल से पृथ्बी और श्राकाश एक हो रहा था। गंगा का यह किनारा ध्यान 
समाधितो कहां सुख से विश्राम लेने के भी ग्रयोग्य हो गया था । इसी कारण महात्मा दयानन्द जी महाराज जो योग साधन 
में परायण थे मेले के दिनों में चंडी पेत के जंगल में निवास करते हुए सच्चे योगियों की परख में लगे थे ऐसे मेलों पर श्राए 
अन्य योगी जन भी प्रायः नदी के उसी पार रहा करते हैं। स्वामी दयानन्द को देश भर में व्याप्त धामिक श्रध विश्वासों पाखंड 
और आडम्बर की सामूहिक झांकी देखने का यही-पहली वार मौका मिला था पर उस विशाल भीड़ में उन्हें मनचाहे योगी के 
सत्संग का लाभ प्राप्त न हो सका । 


कुंभ के इस मेले ने सत्य ग्रोर ईश्वर की खोज के उनके ्रभियान को alae प्रेरणा दी और उनकी विचार सरणि में 
सुधार का पुट लगाया | 


ee ee 
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हरिद्वार में गंगा हिमालय की कोख से निकल कर मैदान में उतरती है । पौराणिक कथा के भ्रनुसार महाराज 
भगीरथ सगर पुत्रों के उद्धार के लिए बड़ी तपस्या से गंगा को स्वर्ग से उतार कर धरातल तक लाए थे। दयानन्द सोचता-- 
मैं भी तपस्या करू और देश के समस्त साधुओं को संगठित कर उन्हे राष्ट्रसेवा के मन्त्र से दीक्षित कर दूं, तो क्या भारत- 


माता की परतंत्रता की बेड़ियां नहीं टूट सकतीं, क्या सामाजिक क्षेत्र में नई चेतना नहीं आ सकती, क्या जन-कल्याण की / है ; 


यह नई गंगा कल्पना के स्वर्ग से यथाथ के धरातल पर नहीं उतर सकती ? 
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इन्हीं विचारों में खोया युवा संन्यासी हरिद्वार से ऋषिकेश और टिहरी होता हुआ उतराखण्ड की और बढ़ चला । | 

टिहरी के पुस्तकालय में दयानन्द ने कुछ तंत्र सम्बन्धी पुस्तकं देखीं । तंत्रग्रन्थों में घोर पेशाचिक ax पाशविक 
` क्रियाश्रों का उपदेश उसे देखकर श्रत्यन्त विस्मय हुआ | जब श्रीनगर AK केदारघाट की पण्डितमण्डली में भी उन पाशविक 
वामाचारों का कोई युक्तिसंगत समाधान नहीं मिला, तो तंत्र मागे से दयानन्द को घृणा हो गई। 


उतराखण्ड की हिममण्डित रमणीय शेलश्ग खला ने, सुन्दर प्राकृतिक परिवेश ने और वहां के निवासियों के भोले 
ने, दयानन्द का मन मोह लिया | युवा संन्यासी सोचता कि इन पवंतों के दुर्गम शिखरों पर भ्रौर एकान्त कन्दरास्रो में 
कोई पहुंचे हुए सिद्व महात्मा रहते होंगे। वह कभी कभी बस्तियों को छोड़कर एकाकी ही हिमाच्छादित 
चल पड़ता | जंगलों श्रौर कंटीली काडियों में उलभता gat कन्दराश्रों की खोज करता | पर जैसे योगियों 
वैसे योगी उसे नहीं मिले । उतराखण्ड में भी पाखण्डी साधुओं की कमी नहीं थी। कभी-कभी किसी 
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एक बार दयानन्द चारों ओर बफं से ढके तृंगनाथ शिखर तक जा पहुंचे । वहां भी मनोरथ पूरा नहीं हुआ । वापिस 
नीचे की ओर चले । मार्ग कोई था नहीं, जिस दिशा की ओर मुड़े वह घने जंगल की ओर जाती थी । जंगल में भी कोई रास्ता 
नहीं । ऊपर चढ़े या नीचे उतरें, दयानन्द किकतंव्यमूढ़ | ; 


aa में नीचे की ओर ही उतरने का निश्‍चय किया । मार्ग के श्रमाव में काडियों ग्रौर लता-गुल्मों को पकड़-पकड़ 
कर दयानन्द नीचे उतर रहे थे । कहीं चट्टानों से टकराते, कही कांटों से शरीर छिद जाता । कंटीली काडियों में उलककर 
सारे कपड़े लीर-लीर हो गए । पैर लहू लुहान । धीरे-घीरे एक सूखी नदी के कगार पर पहुंचे | वहां एक ऊंची चट्टान पर खडे 
होकर देखा- चारों ओर सुनसान, श्रगम्य और मार्गहीन वनस्थली, ऊबड़-खाबड़ भूमि । भगवान्‌ भुवन-भास्कर अस्ताचल की 
और तेजी से जा रहे थे यदि रात हो जाती, अन्धकार फंल जाता, तो उस भीषण वन में न कोई सहायक, न ग्राग जलाने का 


कोई साधन--उतनी ऊंचाई पर ठण्ड का भी कया ठिकाना | 
. दयानन्द ने हिम्मत नहीं हारी । उत्कट पुरुषार्थ का सहारा लेकर नीचे उतरते AT | जब एक पर्वत के पादमूल में 
पहुंचे तो एक कुटिया मिली । कुटिया के श्रागे कुछ पगडण्डी-सी भी थी । रात हो चुकी थी । कुटिया के निवासियों ने बताया 

कि पास ही उखी मठ है बडे. 
दयानन्द लंगड़ाते और अंधेरे में टटोलते-टटोलते आधी रात के ग्रास-पास उखी मठ पहुंचे । 
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रात में कुछ देर विश्राम करके अगले दिन प्रातः तीस वर्षीय यह युवा-संन्यासी फिर पवतों में योगियों की खोज के 
_ लिए निकल पड़ा। श्रपने शरीर के कष्ट को वह भूल गया । इसे यौवनोचित साहस कहें या श्रात्मिक मनोबल कहें। जब 
झ्रात्मा में किसी चीज़ की लगन लगी हो तब शारीरिक कष्ट व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकते | 


दयानन्द शाम तक वापिस लोट ग्राए। उनके मन में मठ के साधुओं के आचार-व्यवहार को निकट से देखने की 
इच्छा थी । 


उखी मठ उत्तराखण्ड को बड़ा प्रसिद्ध मठ था । धन-सम्पन्त और साधन-सम्पन्न | इस मठ में पुस्तकालय भी बहुत 
ग्रच्छा था। मठ के महन्त को दयानन्द की तपस्या, विद्वत्ता, तेजस्विता, और ब्रह्मचर्य-परायणता ने मोह लिया । उसने प्रसन्न 
S होकर दयानन्द से शिष्य बन जाने का ग्रनुरोध किया और यह प्रलोभन भी दिया कि बाद में इस मठ के प्रचुर वित्तैश्वर्य के तुम 
El ही स्वामी बनोगे | महन्त के इस प्रस्ताव पर.दयानन्द ने कहा : “इस मठ की जितनी सम्पत्ति है, उससे किसी भी अंश में कम 
मेरे पिता की सम्पत्ति नहीं है। यदि मुके सम्पत्ति का मोह होता तो मैं घर छोड़ कर ही क्यों भ्राता ? ” 


उखी मठ के महन्त के इस प्रलोभन को ठकराकर दयानन्द जोशी मठ की ओर चल दिए । 


जोशी मठ की ओर बढ़ते हुए ऊखी मठ के महन्त का प्रलोभन और पूजापाठ के पाखंड से धन-सम्पदा का उपार्जन 
स्वामी दयानन्द के हृदय को उद्द लित कर रहे थे । उनकी सच्ची योग विद्या श्रौर मोक्ष प्राप्ति की श्राकांक्षा उत्तरोत्तर बलवती 
होती जा रही थी । उनका यह दृढ़ व्रत कि जब तक तपरचेर्या करता हुआ मनुष्य मात्र की सेवा श्रौर स्वेदेशोपकार को बराबर- 
करता रहूंगा उनको आत्मा को साधुवाद दे रहा था । उनकी निर्लीमिता उनके उन्नत भाल पर फूलों की वर्षा कर रही थी। 
जोशी मठ की AX बहने वाला वायु यह संदेश प्रवाहित करता प्रतीत होता था कि मानव समाज को दयानन्द के रूप में एक 
सत्य एवं Seach निष्काम सेवी उद्धारक प्राप्त होगा । फारस का एक बादशाह ग्रमरत्व के फूल की खोज में वन पवेतों में 
घूमता फिरा और बड़े से बड़े दारुण कष्ट को भी तुच्छ समझता रहा | स्वामी दयानन्द भी उसी की भांति अपने फल की 
खोज में घर से निकला था प्रौर बड़े से बड़े शारीरिक कष्ट को सहन करता हुआ फिरता रहा | 


sei 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. minnie कक क्य Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक) क BSE SS ER ey na 


“ना HSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जोशी मठ से होते हुए दयानन्द भ्रलकनन्दा के किनारे-किनारे बद्रीनाथ पहुंचे । शंकराचार्य ने भारत की चारों 
दिशाओं में सास्कृतिक चौकियों के रूप में जो चार मठ बनाए थे, उनमें उत्तर दिशा में स्थित बद्रीनाथ सबसे प्रमुख है। 
दीपावली के पश्चात्‌ इस मन्दिर के पुजारी तथा अन्य कर्मचारी नीचे जोशीमठ में श्रा जाते हैं, क्योंकि शीतकाल में बद्रीनाथ 
की सारी बस्ती चारों श्रोर हिम से ढक जाती है | 6 

बद्रीनाथ के प्रधान पुजारी रावल जी से दयानन्द की वेदादि शास्त्रों के सम्बन्ध में अक्सर चर्चा होती । एक दिन 
दयानन्द ने रावल जी से पूछा कि भ्रास-पास कोई सच्चे योगी और सिद्ध महात्मा रहते हैं या नहीं । रावल जी ने कहा--“मे री 
जानकारी में तो कोई नहीं है, परन्तु मैंने सुना है कि कभी-कभी ऐसे योगी मन्दिर में दर्शन करने श्राया करते हैं।” 

दयानन्द को कुछ झाशा बंधी । वे योगियों की खोज में ्रलकनन्दा के उद्गम की शोर चल पड़े। 

माना ग्राम भारत के उत्तरी सीमान्त की श्रन्तिम बस्ती है और उसके आगे माना जोत (शिखर) की श्रंधित्यका में 
प्लकनन्दा नदी का उद्गम स्थान है। श्रलकनन्दा के उद्गम स्थलं पर पहुंच कर उन्होंने देखा कि चारों ate गगनभेदी पर्वत- 
माला खड़ी है । कहीं बस्ती का या पेड़ पौधों का नाम भी नहीं है। चारों तरफ भयंकर सुनसान है । किसी भी दिशा में किसी 


प्रकार का कोई मागं नहीं है। 


भ्रलकनन्दा के उद्गम के पास खड़े दयानन्द ने सोचा कि नदी के पार शायद कोई रास्ता मिले । वे नदी पार करने 
को उद्यत हो गए। 
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पहाड़ी नदी का तीव्र वेग, वर्फानी पानी, शिलाखण्डों के साथ हिमखण्डों का. श्रनवरत संघर्ष । दयानन्द भख giz 
प्यास से क्लान्त | दुर्गम चढ़ाई पार कर वहां तक पहुंचने के कारण शरीर थकावट से चूर । दयानन्द ने प्यास बुझाने के लिए 
बर्फ का टुकड़ा मुंह में डाला । पर तृषा शान्त नहीं हुई । दयानन्द पार जाने के लिए पानी में उतर पडे । 


तीक्ष्ण धार वाले बफे के टुकड़ों से नंगे aaa क्षत-विक्षत हो गए । घायल हुई जगह से खन चने लगा । दारण शीत से 
हाथ पांव सुन्न । शरीर इतना श्रशक्त कि उस शीतल जल में एक बार गिर पड़ते तो दुबारा उठ भी नहीं सकते थे । शायद 
वहीं चिरसमाधि की नौबत आ जाती । पर बाल ब्रह्मचारी ने हिम्मत नहीं हारी । किनारे की ओर बढ़ता रहा । निकट ही 
था कि किनारे पर पहुंचने से पहले ही वह नदी में गिर पड़ता, कि तभी कहीं से दो पहाड़ी श्रादमी निकल आए | उन्होंने दयानन्द 
को संभाला और हाथ पकड़ कर किनारे तक पहुंचने में सहायता दी । तट पर पहुंच कर दयानन्द बेहोश हो गए। 


जब कुछ होश श्राया तो शरीर पर पहने हुए कपड़े उतार कर पांवो के तलवों से लेकर घुटनों तक Theat बांधी । 
पांबों को पाला मार जाने का खतरा था । पहाड़ी ग्रादमियों ने दयानन्द को ्रपने साथ ले जाना चाहा -पर दयानन्द अ्रशक्तता 
के कारण हिल भी नहीं सकते थे । अगर यहीं प्राणान्त हो जाता, तो सत्य को खोज के संकल्प का क्या होता ? 


कुछ देर कें विश्राम के बाद श्रात्मिक संकल्प ने शरीर में फिर चेतन्य भर दिया । मौत की घाटी को पार कर वसुधारा 
होते हुए दयानन्द रात को श्राठ बजे बद्रीनाथ पहुंचे । 


उत्तराखण्ड से उतर कर जब दयानन्द मेदानों की ओर अग्रसर हुए तव एक दिन घने जंगल में श्रकस्मात्‌ एक रीळ 
सामने पड़ गया । अपने वन्य-साञ्राज्य में एकाकी मानुष को पाकर रीछ श्राक्रमण करने को लपका | तब दयानन्द ने जोर से 


एक हुंकार लगाई और अपने हाथ का दण्ड रीछ की ओर घुमाया तो रीछ नो-दो ग्यारह हो गया | 
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एक श्रोर देश में राजनीतिक क्रान्ति हो रही था और दुसरी ओर दयानन्द के हृदय में घोर हलचल मच रही थी | | 
वह देशवासियों की गिरावट एवं गहित राजनेतिक दुरवस्था से परिचित थे । लोगों की हृदय विदारक निर्धनता और उनकी | 
भ्रसहायावस्था को देखकर उनका हृदय रोता था | उन्होने हजारों लोगों को भूख से तड़पते ग्रौर मरते हुए देखा था, और देखा ie 
था लाखों व्यक्तियों को जो. सुखकर कांटा हो गए थे, जिनके गाल पिचक गये थे aie aia ग्रन्दर धंस गयी थी जो निराश ~: | 3 


aie निरूपाय थे । उन्होंने हज़ारों ऐसे लोगों को भी देखा था जो श्रपनी दुरवस्था ग्रपनी पेत॒क संपदा से बेखबर थे जो भ्रपनी 
शक्ति से भ्रनभिज्ञ थे । उन्होंने ऐसे व्यक्ति भी देखे जो धन के नशे में चूर मौज विहार करते थे परन्तु जिन्हें श्रपनी जिम्मेवारी 
'का कोई अहसास (ध्यान) न था और न जिन्हें श्रपने चहु ग्रोर व्याप्त निर्धनता की ही agafa थी जो मुंह बाए दिन पर दिन 
| को ग्रपनी लपेट में लेती जा रही थी। दयानन्द ने अपने चहुं भोर ऐसे व्यक्तियों को भी देखा जो आपस की फूट विद्वेष 
ग से ग्राक्रोन्त श्रौर परेशान थे ग्रौर जो ग्रपनी शक्ति और प्रतिभा से वंचित होकर दूसरों के गुलाम बन गये थे जिनकी 
भिद्धितयों जसी स्थिति बन गयी थी । दयानन्द ने उस दुरवस्था को देखकर एक स्वप्न लिया था और वह था 
गठन जिन्हें AIA वतमान का ज्ञान हो श्रपने गौरवमय भूतकाल की अनुभूति हो और जिनमें भ्रष्टाचार, 
य और आन्तरिक कलह के गढ़े से निकल ale विशुद्ध एवं शक्तिशाली बन ATA पैरों पर खडे होकर 
राष्ट्रों में स्थान दिलाने की तड़प हो। उनका स्वप्न यह भी था कि संगठित हिन्दू जाति ही धनवानों 
| दूर करने में समथ होगी । तभी वे लोग गरीवों एवं भ्रज्ञानियों का खून चूसने से बाज आयेंगे । तभी 
j भोगवाद की जीवन प्रणाली से लोगों को मुक्त करने के अपने मिशन में सफल 
1 शोषण करना तथा लोगों को कठोर एवं कूर बनाना सिखाती है। 
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भ्रव तक दयानन्द योगियों के पीछे दीवाने थे । किसी श्रौर चीज की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था । हिमालय 
के उत्तुंग faforat पर योगियों की खोज से निराश हो गए । साधुओं के संगठन का स्वप्न भी चरितार्थ नहीं हुआ । तब 
दयानन्द उत्तर-भारत के मेदानों की ओर लौटे 4 तभी देश की दुर्देशा की श्रोर उनका ध्यान गया | 


देश में भीषण अकाल पड़ रहा था । लोग ग्रनाज के दाने-दाने को तरस रहे थे । 

दयानन्द के जन्मकाल से पहले उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण में जसी श्रराजकता थी, वैसी ग्रराजकता तो श्रब 
नहीं थी | पर ग्रंग्रेजों का दमनचक्र इतना जबर्दस्त थां कि जनता के मनों में श्रन्दर ही अन्दर विद्रोह की चिनगारियां फूट 
रही थीं । 

“कूट डालो और राज्य करो' की नीति पर चलते हुए, बन्दर बांट के द्वारा, ग्रंग्रेजं ने ग्रधिकांश देशी राजाओं को 
समाप्त कर दिया था । जो थोड़े बहुत बचे थे, उन को भी साम-दाम-दण्ड-भेद के द्वारा हस्तगत करने की चेष्टा चल रही थी । 
इसलिए श्रधिकांश राजा-गण मन में ्रातंकित होते हुए भी अपने ्रसन्तोष को व्यक्त करने के लिए किसी उचित ग्रवसर की 
प्रतीक्षा मेंथे। _ 

यूरोप में ओद्योगिक सभ्यता का विकास प्रारम्भ हो चुका था । अंग्रेजों के श्राथिक शोषण से भारत दिन प्रतिदिन 
गरीब होता जा रहा था और ब्रिटेन समृद्धि के नित्य नए सोपानों पर श्रारोहण करता जाता था। देश में कहीं बाढ़, कहीं 
भीषण सुखा और ग्रकाल, ग्रौर जिधर देखो भूखे नंगे बच्चे और प्रस्थिकंकाल जसे नर और नारी | 

एक दिन का दृश्य : एक महिला अपने बच्चे के शव को लेकर नदी तट पर ग्राई । शव को उसने नदी के जल में 
प्रवाहित कर दिया । परन्तु प्रवाहित करने से पहले उसने शव पर पड़े कफन को उतार लिया ait उसे निचोड़ कर वापिस 
ले चली | उसके पास तन ढकने को दूसरा कपड़ा नहीं था इसीलिए उसने अपने बेटे के शव पर से कफन भी उतार लिया । 


` इस दृश्य को देखकर दयानन्द का हृदय अपने देशवासियों की दयनीय दशा पर क्रन्दन कर उठा | 
सन्‌ 1857 से पहले देश ऐसे ही दौर से गुजर रहा था। 
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हिमालय से उतर कर गंगा के किनारे किनारे भ्रमण करते और देश-दशन करते दयानन्द गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे । 
एक दिन गंगा-तट पर एक मन्दिर के पास वे संध्या कर रहे थे कि देवयोग से एक शव गंगा की धारा में बहता दिखाई दिया । 
उन दिनों दयानन्द हठयोग के ग्रन्थों का भ्रध्ययन कर रहे थे । नाड़ी-चक्र के सम्बन्ध में इन ग्रन्थों में जो कुछ पढ़ा था उसके 
सत्यासत्य की परीक्षा का यह अच्छा श्रवसर था । 
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वे गंगा में उतर पड़े, तेर कर शव को किनारे पर लाए और तेज छुरी से उसकी चीरफाड़ करके सावधानी से ग्रन्थों 
के वर्णन से उसका मिलान करने लगे । जब देखा कि ग्रन्थ का नाड़ीचक्र सम्बन्धी एक भी वर्णन सही नहीं है, तब उन्होंने 
चीरे हुए उस शवदेह को वापिस गंगा में फेक दिया और साथ में उन पुस्तकों को भी गंगा में प्रवाहित कर दिया । 


इस घटना ने उनके हृदय में मनुष्यकृत ग्रन्थों के प्रति ग्रनास्था की भूमिका तयार की हो तो इसमें कोई ग्राश्‍₹चय की 
नहीं है। इस घटना से उन की सत्य के प्रति दृढ़ ग्रास्था की भावना का भी परिचय मिलता है। ; 

साथ-साथ चलते हुए संवत्‌ १९१२ की समाप्ति पर स्वामी जी GR खाबाद पहुंचे । वहां से छावनी 
की श्रोर प्रस्थान किया । संवत्‌ १६१३ में पांच महीने तक स्वामी जी कानपुर और प्रयाग 
विचरते हुए मिर्जापुर में एक मास से कुछ ग्रधिक समय तक ग्राशील जी के मन्दिर 
॥ और गंगा के संगम के पास ही एक गुफा में जाकर टिके । इस बार काशी में 
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जहां-जहां अंग्रेजों की सेनिक छावनियां थीं, उन-उन स्थानों की दयानन्द ने विशेष रूप से यात्रा की । इन स्थानों की 
यात्रा का मुख्य प्रयोजन यही प्रतीत होता है कि दयानन्द सैनिक छावनियों में विदेशी दासता के प्रति orate की कितनी मात्रा 
है, इसका अध्ययन करना चाहते थे | 

ग्रन्त में वे काशी से विन्ध्याचल की ओर मुड़ गए और नर्मदा नदी के उद्गम की खोज में चल दिए । 

बुन्देलखण्ड ग्रौर विध्याटवी को पार कर दयानन्द इसके बाद तीन साल तक नर्मदा और उसके आस-पास के प्रदेशों 
में कहां-कहां घूमते रहे और किन-किन लोगों से मिलते Se यह सब अभी पूरी तरह ज्ञात नहीं है । सन्‌ १८५६ से १८५८ तक 
की इस अवधि के वारे में ऋषि दयानन्द की गतिविधियों के बारे में संसार Wat अंधकार में है । 

इसी अवधि में सन्‌ १८५७ की प्रथम राज्यक्रान्ति हुई जिसे श्रंग्रेजों ने 'गदर' के नाम से सम्बोधित किया । इस nafa 
में अपनी गतिविधियों के बारे में इस युवा संन्यासी की यह चुप्पी भी इतनी जबरदस्त है कि उसी से इस कल्पना को ग्राधार 
मिलता है कि दयानन्द ने इन तीन वर्षो में इस राज्यक्रान्ति के नेताग्रो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विदेशी शासन को 
उखाड़ने का प्राणपण से प्रयत्न किया था । 
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धीरे-धीरे इस राज्यक्रान्ति की उत्तप्त ज्वाला शान्त हो गई । अंग्रेज़ों के भीषण दमनचक्र और देशवासियों की श्रापसी 
फूट के कारण वह बेल मढे चढ़ने वाली नहीं थी । 

परन्तु दयानन्द के हृदय की ज्वाला शान्त नहीं हुई। न हिमालय के हिम ने वह आग बुकाई, न गंगा और नमदा के 
जलो ने ज्वाला को शान्त किया । कनखल में स्वामी पू्णाश्र म अपने ग्रगाध पाण्डित्य के लिए और गहन शास्त्र-चिन्तन के लिए 
विख्यात थे । जिज्ञासु दयानन्द ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए उनकी सेवा में पहुंचे । परन्तु वे उस समय बहुत वृद्ध थे और 
घ्रशक्ति के कारण प्रायः मौत ही धारण किए रहते थे। उन्होंने एक कागज पर लिख कर दयानन्द को मथुरा में दण्डी स्वामी 
विरजानन्द के पास जाने का परामश दिया। 

स्वामी पूर्णाश्रम ने दयानन्द को विरजानन्द के पास जाने का परामर्श कोरे विद्याध्ययन के लिए ही नहीं दिया ar 
दयानन्द में जो तेजस्विता म्रौर प्रखण्ड राष्ट्रभक्ति की ज्वाला उन्हें हष्टिगोचर हुई, उसके कारण उन्हें विरजानन्द के पास 
भेजना ही उचित था । सन्‌ १८५७ की राज्यक्रान्ति के सूत्रधारों से विरजानन्द का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा था श्र स्वामी 
पूर्णाश्रम भी उसी प्रकार की विचारधारा वाले संन्यासी थे । इसलिए उनका उक्त परामश सुसंगत लगता है । 

इसके अतिरिक्त अपनी पाठशाला के लिए विरजानन्द ने मथुरा को ही क्यों चुना था, इसमें age की भौगोलिक 
स्थिति भी एक प्रमुख कारण थी । मथुरा महाभारत के समय से देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला क्षेत्र रहा था । उसके: 
उत्तर-पश्चिम की ग्रोर भारत का भाग था जो हिमालय तक चला गया था Ale दक्षिण पश्चिम की ओर राजस्थान, मध्यप्रदेश, 


गुजरात और महाराष्ट्र पड़ता था । सन्‌ १८५७ की राज्यक्राति में इन्हीं प्रदेशों ने अधिक भाग लिया था । इस प्रकार मथुरा 


स्थित यह पाठशाला एक प्रकार से विचार-क्रान्ति का केन्द्र थी । 
दयानन्द ने अपने हृदय का ताप बुझाने के लिए इसी क्रान्ति-केन्ट्र विद्या-स्रोत की ओर प्रस्थान किया श्रौर मथुरा- 
पहुंच कर विरजानन्द को कुटी का द्वार खटखटाया। 
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कौन थे यह स्वामी विरजानन्द ? पंजाब के कर्तारपुर नामक कस्बे के निकट गंगापुर में नारायणदत्त सारस्वत ब्राह्मण 
के घर जिस बालक का जन्म हुआ था उस पर बचपन में ही विपत्तियों-का पहाड़ टूट पड़ा। पांच वर्ष की अवस्था में चेचक से 
आंखें चली गई 1 ११ वर्ष की अवस्था में माता-पिता अनाथ करके चले गए। बड़े भाई Ale भावज ने Fa WA श्रौर श्रनुपयोगी 
| भाई को ATA ऊपर बोझ समका | फलतः एक दिन बालक को अपने घर से निकलना पड़ा । 


| बालक की स्मरण-शक्ति बहुत अच्छी थी । जो कुछ सुनता, उसे तत्काल याद हो जाता | कनखल, हरिद्वार, ऋषिकेश 
| aie काशी आदि स्थानों में चिरकाल तक विद्या पढ़ता रहा । यही बालक ग्रागे चलकर विरजानन्द कहलाया । 


स्वयं विद्याध्ययन करके और संन्यास लेकर स्वामी विरजानन्द ने विद्यार्थियों को पढ़ाना आरम्भ किया । धीरे-धीरे 
Æ उनका यश चारों रोर फैलने लगा । व्याकरण के वे अद्वितीय विद्वान ये । उनका उच्चारण इतना शुद्ध था श्रौर श्‍लोक-गान 
; इतना मधुर था कि. उससे प्रभावित होकर महाराज अलवर ने उनसे अपने यहां चलने का अनुरोध किया । स्वयं महाराज 
प्रतिदिन तीन घण्टे विद्याध्ययन करने आवें--इस शतं के साथ विरजानन्द अलवर गए। परन्तु विलासी राजा भ्रपना प्रण 
निभा न सका। जिस दिन राजा पढ़ने नहीं भ्राया, उससे अगले दिन ही दण्डी जी ने अपना ग्रासन वहां से उठा लिया। 


कुछ दिन तक दण्डी जी रजवाड़ों में घूमते रहे । अपने जीवन के उत्तराध॑ में जिस arate को लेकर ऋषि दयानन्द 
रजवाड़ों का चक्कर लगा रहे थे, कौन जाने, दण्डी जी की भी वैसी ही मंशा रही हो । बाद में उन्होंने मथुरा में श्रपना ग्रान 


PR 


जमाया | 
धीरे-धीरे उनके पाण्डित्य को इतनी स्याति हो गई कि दूर-दूर से, यहां तक कि काशी से भी, विद्यार्थी उनके पास १ 
के लिए आने लगे | : 
i जिस प्रकार दयानन्द अ्रमृत की प्यास में भटकता रहा, उसी प्रकार विरजानन्द H 
ड निश्चित उद्देश्य के लिए तपस्या न की हो और अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए शरीर न गलाया हो 
f l नहीं समझ सकता । इस दृष्टि से देखने पर स्वामी विरजानन्द दयानन्द बनने के पुर्णतः अधिक 
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जिस समय दयानन्द ने दण्डी स्वामी का द्वार खटखटाया और उनके चरणों में बैठ कर विद्याध्ययन करने की इच्छा 
प्रकट की, तब दण्डी जी ने पूछा-- क्या कुछ व्याकरण पढ़ा है ?' 
दयानन्द ने उत्तर दिया--'सारस्वत पढ़ा है 1’ 


इस पर आदेश हुआ कि पहले सब श्रनाषं ग्रन्थ यमुना में प्रवाहित कर दो, तभी ग्रार्ष ग्रन्थ पढ़ने के श्रधिकारी बन 
सकते हो । शिष्य की बड़ी कठिन परीक्षा थी । चंद पुस्तकों के सिवाय उसकी और सम्पत्ति ही क्या थी ? और उन पुस्तकों को 
- भी अपने हाथों से जल समाधि ? जेसे किसी को सर्वेस्व त्याग करने के लिए कहा जा रहा हो। 
शिष्य इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ । उसने श्रपना जी कड़ा करके अपने पास की सब पुस्तकें यमुना की भेंट कर दीं 
are फिर खाली हाथ, सर्वात्मना गुरु को समपित होकर- चरणों में प्राकर बैठ गया | 
दयानन्द ने अन्य शिष्यों के साथ विद्यामृत का पान आरम्भ कर दिया । 


बाल ब्रह्मचारी दयानन्द का विद्यार्थी-जीवन भी ग्रनुकरणीय था । प्रात: काल उठकर नित्यकर्म से निवृत्त होकर पहले 
गुरु जी के स्नानार्थ नदी से जल लाते, फिर स्वयं सन्ध्योपासना करते और स्वाध्याय में लग जाते । कुछ उदार दानी महानुभावों 
ने उनके भोजन की और यमुनातट के विश्राम घाट पर एक छोटे से कमरे में रहने की व्यवस्था कर दी थी । 

दयानन्द ने दण्डी जी से ग्रष्टाध्यायी और महाभाष्य के अलावा अन्य आषंग्रन्थों का भी अ्रष्ययन किया । दण्डी जी 
का यह दृढ़ मत था कि मनुष्यकृत ग्रंथों में सार कम और शब्दाडम्बर ज्यादा होता है, जबकि ऋषिकृत ग्रन्थों में सार ही सार 
कूट-कूट कर भरा होता है \ 
 $परन्लुग्रन्थों का ्रध्ययन ही सब कुछ नहीं था । इन ग्रन्थों से बढ़कर एक दृष्टि थी--जो गुरु विरजानन्द ने दयानन्द 
_ को दी थी। वह दृष्टि थी--नीर-क्षीर का विवेक करने म | सत्य-अ्सत्य को पहचानने वाली और पाखण्ड तथा अन्धविश्वासों 
५ को निरस्त करने वाली । दयानन्द के मन में ज्वाला पहले से ही जागृत थी, गुरु विरजानन्द ने उस का परिष्कार करके उसे 
उचित दिशा प्रदान की । दयानन्द इस तत्वान्वेषी इष्टि के लिए अपने गुरु का जन्म भर श्राभारी रहा | 
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तीन साल तक दयानन्द ने विरजानन्द की पाठशाला में विद्या ग्रहण को। 
ग्रध्ययन-काल समाप्त हुआ, तो गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ लोंग लेकर दयानन्द गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ और 
बोला : “गुरुवर ! मेरे पास और तो कुछ है नहीं, जो आपको भेंट करू । आपको लौंग बहुत पसंद है, इसलिए यह श्राध सेर 
लौंग कहीं से मांग कर लाया हूं श्रौर श्रापकी सेवा में उपस्थित हूं ।। 
गुरु ने एक लौंग हाथ में उठाकर कहा : “लोंग तो बाजार में कहीं भी मिल जाएगी । दयानन्द ! मैं तुझसे वही चीज 
चाहता हूँ जो तेरे पास है और तेरे सिवाय wiz किसी के पास नहीं है । 
दयानन्द ने विनम्रता-पूर्वेक कहा- “गुरुवर ! श्राप ग्रादेश कीजिए, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं आपकी भेंट 
न कर सक्‌ |” 
दण्डी स्वामी ने कहा : “दयानन्द ! मैंने तेरे हृदय में एक ज्वाला के दर्शन किए हैं और उस ज्वाला को अपनी श्रोर 
E से दिशा देने का प्रयत्न किया है। वह है ज्ञान की ज्वाला, सत्यान्वेषण की ज्वाला । सत्य त्रम की ज्वाला से ग्रवेदिक 
मतमतांतरों के श्रंधकार को मिटाग्रो ग्रौर वैदिक धर्म को फैलाओ । देश का उपकार करो और मानव-जाति का उद्धार करो। 
वत्स दयानन्द ! वस यही गुरुदक्षिणा मैं तुझसे चाहँता हूँ । अन्य किसी सांसारिक वस्तु की मुझे इच्छा नहीं ।” 
जो वस्तु पतों की चोटियों पर, वनों की स्तब्धता में, नदियों के प्रवाह में और साधु-महात्माओं तथा महन्तों के 
डेरों में ढूंढ़ने पर भी नहीं मिली, वह अमृत के प्यासे दयानन्द को मथुरा नगरी में दण्डी विरजानन्द के चरणों में मिली। उस 
विवेक-बुद्धि को गांठ वाधकर वाल ब्रह्मचारी दयानन्द ने गद्गद्‌ कण्ठ से कहा--“तथास्तु । | 
विरजानन्द ने पुलकित होकर दयानन्द के सिर पर हाथ रखा और वारम्वार श्राशीर्वाद देते हुए कहा--“वहुत 
अच्छा | श्रव जाग्रो, ईश्वर तुम्हारा मनोरथ सफल करे।' 
अच्त में इतन! और कहा--'“दयानन्द ! यह सदा स्मरण रखना कि मनुष्यकृत ग्रन्थो मे परमात्मा और ऋषिनुनियों 
की निन्दा होती है, परन्तु ऋषिकृत ग्रन्थों में इसका लेश भी नहीं होता । ग्रापं AIX WATS ग्रन्थों की यही एक कसोटी है । इस 
. कसौटी को कभी मत छोड़ना ।” 
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जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अगस्त्य मुनि के श्राश्रम से दिव्य अस्त्र-शस्त्र-सम्पन्त होकर जन-कल्याण के लिए 
अग्रसर हुए थे, वैसे ही दण्डी स्वामी विरजानन्द की कुटी से बालब्रह्मचारी दयानन्द विद्या के श्रलौकिक seal से सुसज्जित हो 
कर कमंक्षेत्र की ओर उन्मुख हुए | 

मथुरा से दयानन्द आगरा श्राए। वही आगरा जो मुगलकाल में कभी भारत की राजधानी रहा और जहां संसार 
By आठवां आइचय समझा जाने वाला ताजमहल ग्राज भी शान से गर्दैन उठाए ज्यों का त्यों खड़ा है। उस युग में हाईकोर्ट भी 
आगरा में था, इसलिए इस नगर में और विशेष चहल-पंहल रहती थी । 


यह वही नगर था जहां स्वामी दयानन्द सरस्वती गुरु. देव 
के आदेशानुसार संसार के उपकार और देश के उद्धार के 
निमित पुन: पहली बार दुनिया में प्रविष्ट हुये थे । ताजमहल 
$) कीशोभा तो वर्णनातीत है। GA यात्री डा० बनियर ने 
सका वर्णन करते हुए ग्रपनी यात्रा पुस्तक में लिखा था :-< 


“सैंकड़ों तरह के दालानों और महरावों पर जो एक दूसरे 
घर बने हुए हैं यह इमारत बनी है। देखने में यह बहुत ही 
सुन्दर है और इसकी बनाबट भी बहुत श्रच्छी है। इस में कोई 
। . स्थान ऐसा नही है जो देखने में भद्दा मालूम हो बल्कि सारी 
` इमारत ही सुन्दर बत्ती है और उसे देखने से कभी जी नहीं 
भरता | श्रन्तिम बार जब मैंने उसे देखा तो उस समय मेरे 
साथ एक फ्रांसीसी व्यापारी था । मुझे भय था कि बहुत दिनों 
तक भारत रहने के कारण कदाचित मेरी समझ कुछ बदल 
गयी और इसी कारण मैंने ग्रपनी सम्मति उस पर प्रकट न 
पर एक ऐसे व्यक्ति से जो हाल भी में फ्रांस से आया था 

| ही प्रसन्न हुआ कि सारे युरोप में उसने 
और र शानदार इमारत कभी नहीं देखी । यह 
Asi में गिने जाने के लिये ग्रधिक 
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मृत पूजा क्‍यों वाजित है? 


न तस्य प्रतिमा ग्रस्ति यस्य नाम महद्यशः 
(यजु-- ३२ /३) 


: जिसका (परमात्मा का) महान्‌ यश है उसकी कोई प्रतिमा 
(afa) नहीं । 
— तीर्थ, पशुयज्ञ, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों में 

जिनके मन लगे हैं वे मनुष्य मूढ़ और ग्रज्ञानी है | 
--महाभारत 


— वात, पित्त, कफ तीन मलों से वने हुए शरीर में जो श्रात्म- 
बुद्धि, स्त्री आदि में स्वबुद्धि पृथ्वी आदि से बनी हुई मूति & 
में पूज्य बुद्धि और पानी में तीर्थ देखता है, वह मनुष्य है 
गोखर (गऊओं का चारा ढोने वाला, गधा) है । 


आगरा में यमुना तट पर स्थित भैरव मन्दिर के निकट एक उद्यान में दयानन्द ठहरे | कै और साधु भी रहता 
था । जब उसने दयानन्द जैसे तेजस्वी और विद्वान्‌ परमहंस साधु के उद्यान में निवास की सूचना नगर के प्रतिष्ठित जनों को 
दी, तो बहुत से नगरवासी स्वामी जी के पास आने लगे । 

श्रागरा में दयानन्द जब तक रहे, तब तक नियमपूर्वक योगाभ्यास करते रहे | जो भक्तजन उनसे व्याकरण आदि 
पढ़ना चाहते, SS AST पढ़ाते और कभी-कभी किसी धमंग्रन्य की कथा भी किया करते | 

उस समय भारत देश और आर्य-जाति की दशा स्वयं मुक्त कण्ठ से विल्ला-चिल्ला कर कह रही थी कि उसे एक 
सबल सुधारक की ग्रावस्यकता है | l 

दयानन्द के पास श्रगाध पाण्डित्य था, खण्ड ब्रह्मचर्य का बल था, और प्रबल उत्साह था । साथ ही AGA के 
पाखण्ड और विद्वानों के आपसी मतभेदों को देखकर वे धाभिक और सामाजिक क्षेत्र की विकृत ग्रवस्था से भी पूणत: परिचितः 
हो गए थे। परन्तु सुधार का कौन-सा कार्यक्रम अपनाया जाए, यह अभी तक उनके सामने स्पष्ट नहीं हुआ था । 

गरागरा के वृहत्‌ पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर वे उनका स्वाध्याय करते । कभी कहीं कुछ शंका होती तो पत्र लिखकर 
या स्वयं श्रीचरणों में उपस्थित होकर गुरु विरजानन्द से समाधान प्राप्त करते । अपने एकान्त के क्षणो में वे अपने भावी _ 
कार्यक्रम पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते । परन्तु एक बात उस समय भी दयानन्द के सामने बिल्कुल स्पष्ट थी । वे मुतिपूजा 
को देश के धामिक अधःपतन का कारण मानते थे और इसलिए निस्संकोच होकर उसका खण्डन करते थे । Bo 

एक दिन चेतुलाल और कालिदास जैसे प्रसिद्ध पण्डितों से उनका वाद-विवाद हो pe गया जिसमें उन दोनों पंण्डितों 
स्वामी जी के कथन को सत्यता को स्वीकार कर लिया, पर साथ ही यह भी कहा, कि गृहस्थियों की रोजी रोटी इसी 
हुई है, इसलिए हम इसके विरुद्ध कुछ बोल नहीं सकते । eee 
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पुरश्चरण होता तो मैं ग्रा सकता था, भागवत-पाठ में नहीं । 


ग्रागरा से धौलपुर होते हुए दयानन्द ने जिस समय ग्वालियर के लिए प्रस्थान किया उस समय ग्वालियर नरेश 
महाराजा जियाजीराव सिधिया ने १०८ भागवत पाठ का आयोजन कर रखा था । महाराजा oo बड़े धर्मनिष्ठ थे 
और युवराज की दीर्घायु के लिए तथा महारानी के गर्भस्थ शिशु को सुरक्षा के लिए उन्होंने यह श्रायोजन किया था। 
महाराजा ने स्वामी जी को भी भागवत पाठ के आयोजन में ग्रामंत्रित किया, परन्तु स्वामी जी ने कहा कि यदि गायत्री का 


इसके बाद दयानन्द ने अपने निवास-स्थान पर निर्भीकता पूर्वक भागवत में वणित रासलीलाश्रों का खण्डन प्रारम्भ 


कर दिया । भागवत पाठ में सम्मिलित कई धुरन्धर पण्डित और ग्राचार्य भी वेष बदलकर स्वामी जी के प्रवचनों में आते और 


उनकी विद्वत्ता पर मुग्ध होक र लौटते | 


बाद में पता लगा कि जिस राजकुमार की दीर्घायु के लिए भागवत पाठ किया गया था, सकी मृत्यु हो गई, 
महारानी को ५ मास का गर्भेक्षय हो गया और उसी मास नगर में ऐसा भयंकर हैजा फला कि लीग नगर छोड़-छोड़ कर 


भागने लगे । 


स्वामी जी ने एक दिन कहा-- 

“देखो ! श्री कृष्ण जी का इतिहास महाभारत में श्रत्युत्तम 
है। उनका गुण, कम, स्वभाव और चरित्र आये पुरुषों के सदृश 
है जिनमें कोई अ्रधम्म का श्राचरण श्री कृष्ण जी ने जन्म से 
मरण पर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो, ऐसा नहीं लिखा 
आर इस भागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाए हैं। 
दुध, दही, मक्खन आदि की चोरी लगाई, कुब्जा दासी से 
समागम, पर स्त्रियों से रास मंडल क्रीड़ा wife मिथ्या दोष 
श्री कृष्ण जी में लगाए हैं। इस को पढ़-पढ़ा सुन-सुनाके अन्य 
मत वाले श्री कृष्ण जी की बड़ी निन्दा करते हैं। जो यह्‌ 
भागवत न होता तो श्री कृष्ण जी के सदृश महात्माश्र की 
झूठी निन्दा क्यों कर होती ? 


ग्वालियर के महाराज ने अपने कर्मचारियों के द्वारा 
भागवत सप्ताह का माहात्म्य श्री स्वामी जी से पुछवाया थातो 
स्वामी जी ने निर्भीकतापूर्वक यह उत्तर दिया था कि, “ऐसे 
कार्यो के फल कष्ट कलेश से भिन्न कुछ नहीं gat करते V 
यह सुनकर महाराजा ने हंसकर कहा था, “स्वामी जी 
सन्यासी है इसलिए चाहे जो कह सकते हैं परन्तु हम गृहस्थ हैं । 
हमें तो सब कुछ करना ही पड़ता है। ग्रब तो वसे भी सप्ताह 
की सामग्री का उपयोग पूर्ण कर लिया गया है ।” स्वामी जी 
के सत्परामश को न मानने का जो फल gal वहे उपयुक्त 
पंक्तियों में वर्णित है 0” 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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जयपुर में उन दिनों शवों एवं वैष्णवों का 
| परस्पर मनोमालिन्य चल रहा था महाराज 
| रामसिंह .का भुकाव शेव मत की श्रोर 
था । महाराज ने विशाल शास्त्राथं का आयोजन 
किया था। शैवों और: वेष्णवों . का शास्त्रार्थ 
हुआ । स्वामी दयानन्द शवों के agaa विनय करने 
पर दोव पक्ष के समर्थन में बोले। स्वामी जी ने 
` वैष्णव सम्प्रदाय की धर्म पुस्तकों से प्रमाण देकर 
इस सम्प्रदाय की समालोचना की तो जहाँ वैष्णवों 
ale पराजय ने भ्रभिभूत कर दिया 
‘gal की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही । 


एवं निर्मूल है तथा भद्र 


ex 


ag सिद्ध करता था कि वैष्णव . 


ग्वालियर के बाद दयानन्द लगभग एक सप्ताह 
तक करौली ठहरे और वहां से जयपुर पहुंचे | 

वहां को संस्कृत पाठशाला के पंडित अपने 
श्रापको बड़ा तीसमारखां समभते थे स्वामी जी ने 
उनको १६ प्रश्‍न लिखकर भेजे परन्तु उन पंडितों 
से उन प्रश्नों का उत्तर देते न बना | 

aada के ठाकुर रणजीतसिह साधु- 
सन्यासियों के, सत्संग के बड़े प्रेमी थे। साधु 


सन्तों में उनको बड़ी भक्ति थी। वे राधाकृष्ण 


के नाम का जप करते और इसी के उपासक 
थे। बीकानेर के sro हमीरसिह उनके मित्र थे । 
वे किसी मुकहमे में जयपुर आए हुए थे। 
उन्होंने ठा० रणजीतसिह को स्वामी जी महाराज 
काः परिचय देकर उनके उपदेशों से लाभ उठाने की 
प्रेरणा दी और कहा कि उनके उपदेश से सत्य का 


बोध हो जायगा | वह स्वामी जी के दर्शनों के लिये 


जयपुर AIT और अचरौल पधारने के लिये बड़े 
सम्मान पूर्वक निमंत्रण दिया । स्वामी जी को लेने 
के लिये उन्होंने गाड़ी भेजी परन्तु स्वामी जी पेदल 
चलकर अ्रचरौल पहुंच गए । स्वामी जी के सत्संग 
से ठा० रणजीतसिह के सभी संशय मिट गये । 
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दयानन्द महिमा 
(१) 
` कामना विज्ञानवादी मुक्ति की करने लगे, ध्यान द्वारा धारणा में ध्येय को धरने लगे। 
आलसी, पापी, प्रमादी पाप से डरने लगे, श्रन्धविश्‍वासी संचाई धूल में भरने ati 
धूलि मिथ्या को उड़ादी, दंभ दाहक हो गया, देख लो लोगों दुबारा भारतोदय हो गया। 
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(२) 
तर्क we झकोले, BIST चलने लगे, युक्तियों की ग्राग चेती जालिया जलने लगे । 
पुष्प के पौधे फबीले फूलने pal लगे, हाथ हत्यारे हठीले मादकी मलने लगे । 
--रविशद्धूर 
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«तभी अचानक यह अ्रफवाह फेल गई कि महाराज अपने राज्य से वेष्णवों को निष्कासित कर रहे हैं श्रौर जमीन 
जायदाद छीन रहे हें । इससे नगर को वष्णव प्रजा ग्रांतकित हो गई ग्रौर शहर छोड़-छोड़ कर भागने लगी । 
गोकुल जी के मन्दिर का अध्यक्ष श्री कृष्ण की HAT को अपने साथ लेकर नगर से बाहर चला गया और सहस्नों नगर- 
वासी रोते-चिल्लाते उसके पीछे-पीछे गए | 
्रन्त में महाराज ने राज्य की ओर से यह घोषणा की कि हम वैष्णवों को अपने राज्य से नहीं निकालना चाहते, न 
ही उनकी सम्पत्ति जब्त करना चाहते हैं, उन्हें अपनी धामिक मान्यताओं के श्रनुसार जीवन-यापन की पूरी स्वतंत्रता रहेगी, 
राज्य की ओर से उसमें कोई बाधा नहीं होगी | तब कहीं शेव-- वेष्णव का ag विवाद शान्त हुआ | 


हिले. ˆ. ' = अजमेर में स्वामी जी का पादरी राविन्सन 

Pes, j श्रौर JATI के साथ वार्तालाप हुआ | श्रजमेर 
के डिप्टी कमिश्नर मेजर Wo जी० डेविडसन श्रौर 
असिस्टेंट कमिइनर अपटन साहब से भी भेंट हुई । 


कर्नल LH WIAT में गवर्नर जनरल के 
पोलिटिकल एजेन्ट थे । जिस उद्यान में स्वामी जो 
ठहरे हुए थे उसमें एक दिन कर्नल ब्रूक घूमने श्राए 
तो स्वामी जी से साक्षात्कार हुआ : स्वामी जी ने 
उनसे गोवध बन्द करने के बारे में बात की । श्रगले 
दिन कर्नल ब्रूक ने अपनी गाड़ी भेज कर स्वामी 
जी को अपने निवास स्थान पर बलाया । वहां 
स्वामी जी ने कर्नेल ब्र,क को गोरक्षा से लाभ AIT 
गोवध से हानि के बारे में विस्तार से समकाया । 
उस समय और भी कई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित 
थे । कर्नल साहब ने स्पष्ट रूप से स्वीकार 
लिया कि गोवध हानिकारक है, परन्तु साथ ही 
कहा कि यह मेरे अधिकार-क्षेत्र से बाहर को बात 


जनरल) से बात करें। उन्होंने लाट साहब 
- नाम स्वामी जी को एक चिट्टी भी लिख क 
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जयपुर से पुष्कर, अजमेर, और आगरा होते हुए दयानन्द मथुरा पहुंचे । वहां गुरु विरजानन्द से फिर अनेक विषयों 
पर हंका-समाधान और विचार-विनिमय किया । इस विचार-विनिमय के बाद दयानन्द के मन में कार्यक्षेत्र में उतरने के बाद 
जो दुविधा और किकतंव्यविमूढता थी, वह समाप्त हो गई। मन का रहा-सहा संशय भी जाता रहा। गुरु ने जैसे ज्ञानांजन 
शलाका से आंखों में रोशनी पेदा कर दी । अपने गुरु के साथ दयानन्द की यह श्रन्तिम भेंट थी । 
दयानन्द नई प्रेरणा लेकर हरिद्वार की और रवाना हुए | 
हरिद्वार पहुंच कर दयानन्द ने देखा कि गंगा के तट पर GY जनता का सागर उमड़ा पड़ रहा है । नाना प्रदेशों AN 
i नाना सम्प्रदायों के नर-नारी वहां एकत्र हैं । हरेक सम्प्रदाय के साधुओं का ग्रपना अलग डेरा है, अपना अलग झण्डा । जिधर 
निकल जाश्रो, भीड़ ही भीड़। a | 
हरिद्वार से तीन मील परे ऋषिकेश की ओर, स्वामी दयानन्द ने सप्तसरोवर में बाड़ा बांधकर, कुछ छप्पर डालकर, , | 
डेरा बनाया और वहां एक पताका गाड़ दी जिस पर लिखा था--'पाखण्ड खण्डिनी पताका ।' उस समय कुछ ब्रह्मचारी Ale 
संन्यासी उनके साथ थे । 
विचित्र थी यह पताका, भ्रश्नतपूरवे और अ्रदृष्टपूर्व लोग देखते और चकित होते-यह केसी पताका है ! 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हरिद्वार के कुंभ के मेले में सत्य के प्रचार के स्थान पर पाखंड खंडिनी पताका स्थापित T 
कर दी और प्रतिदिन सत्य का उपदेश करना आरम्भ कर दिया | - ; 

fora दिन साम्प्रदायिक धर्म की राजधानी में पौराणिक धम्म के केन्द्र मे एक निमय श्रात्म-त्यागी महात्मा ने सत्य | 

का नाद बजाये! और पाखंड खंडिनी पताका स्थापित की वह दिन धम्म के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा | वह पताका | 
वेदिक धर्म की घोषणा थी | उस निराली पताका (झंडे) को देखकर लोग हजारों की संख्या में भीतर चले जाते ग्रौर उनमें से | 
O बहुतेरे स्वामी जी के कथनों को स्वीकार कर लेते थे। उस सारे मेले में जहाँ सुनो महषि दयानन्द के प्रचार और पताका की Í 
s 

| 


चर्चा सुनाई देती थी | ग्राज तक लोगों ने एक संन्यासी के मुख से भूति पूजा का खंडन, श्राद्धों का निराकरण, श्रवतारों का 
पन, पुराणों तथा उपपुराणों का काल्पनिक होना और पर्व स्नान माहात्म्य का मिथ्यात्व नहीं सुना था | 


सतां परोपकाराय सम्भवन्ति "> | 


भूति व्रोपकार के लिए ही होती है। 
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स्वामी जी ने प्रतिदिन उपदेश देना प्रारम्भ किया-- 
जिसमें उन्होंने मूतिपूजा, अवतारवाद, भागवत, तीर्थ, तिलक, 
कंठी, आदि का खण्डन किया | 


सारे मेले में इस अद्भुत पताका की, इस अद्भुत संन्यासी 
की और उसके श्रद्भुत उपदेशों की चर्चा होने लगी । डेरे पर 
दिन भर मेला सा लगा रहता । 


दशकों में सभी तरह के लोग होते-धर्म के ठेकेदार भी, 
विद्याभिमानी पण्डित भी, सामान्य गृहस्थी भी और वीतराग 
संन्यासी भी । दयानन्द के उपदेशों की सब पर ग्रलग-ग्रलग 
प्रतिक्रिया होती - कुछ पर अनुकूल और कुछ पर प्रतिकूल । 


कुम्भ के अवसर पर स्वामी दयानन्द नें देखा कि जनता 
ग्रन्धकार में फंसी हुई है श्रौर पण्डित लोग स्वार्थान्ध होकर 
लोगों को धर्म के नाम पर लूट रहे हैं । गृहस्थी लोग दुव्दसनों 
में फंसे हैं और साधु नाम के तो साधु हैं, पर गृहस्थियों से भी 
गए बीते हैं । 


ऐसी दक्षा में स्वामी जी ने, जिनके मन में समाज के 
कल्याण और देश के हित की भावना लगतार तीब्र होती 
जाती थी, सोचा कि ग्रन्थ साधुओं की तरह रहने से काम नहीं 
चलेगा, मुझे सांसारिक मोह-माया से एक दम ऊंचा उठना 
चाहिए और अपनी वाणी में इतना बल gar करना चाहिए 
कि ag लोगों के हृदय को प्रभावित करती चली जाए। 


उस समय सचमुच स्वामी जी महाराज ने ATT ग्रापको 
अकेला अनुभव किया था । उन्होंने सोचा कि परोपकार एक 
महायज्ञ है । इसी को पूर्ण करने के लिये मैं दीक्षित हुआ हूँ । 
परन्तु यह्‌ सर्वोपरि यज्ञ तब तक सिद्ध न होगा जब तक 
पूर्णाहुति में सर्व वे पूर्ण स्वाहा न किया जायगा । 


प्रकृति के पुस्तकालय में स्वाध्याय करने वाले श्री स्वामी 
दयानन्द जी ने प्रण कर लिया कि ईश्वर कृपा से जितना ज्ञान 
मुझे प्राप्त है, धर्म प्रचार भ्रौर लोकहित करते हुए उसे सफल 
बना दूंगा । 
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कभी-कभी वे एकान्त में किसी वृक्ष को सम्बोधित करके 
IA व्याख्यान देने लगते, वृक्ष से ही शास्त्रार्थ करने लगते इस 

$ प्रकार सरस्वती के वरद पुत्र दयानन्द की वाणी और सान पर 
चढ़ गई | 


एक दिन व्याख्यान देते-देते इतने भाव विभोर हो गये कि 
“सर्व वे पूर्ण स्वाहा” कहकर बीच में ही उठ खड़े हुए भर जो 
कुछ उनके पास साज-सामान था, सब लोगों को बांटना प्रारम्भ 
कर दिया | अपने पास केवल एक कौपीन रखकर शेष सब 
कुछ बांट दिया और यह प्रण किया कि जब तक इष्टसिद्धि 
नहीं होगी तब तक गंगा-तट पर ही विचरण करू गा और 
संस्कृत में ही भाषण करू गा | 


स्वामी जी के इस त्याग की पृष्ठ भूमि पर गंभीर विचार कुम्भ के मेले की समाप्ति पर और सर्व वे पूर्ण स्वाहा 
करते समय कुछ तथ्य सामने AT जाते हैं। आगरा, ग्वालियर, करने के बाद स्वामी जी ऋषिकेश गये और वहाँ से लौटकर 
जयपुर, पुष्कर, भ्रजमेर आदि स्थानों में श्रमण करते हुए उन्हें हरिद्वार, कनखल होते हुए लंढौरा पहुंचे । वहां वे तीन दिन 
प्रत्यक्ष हो गया था कि स्वार्थी पंडे पुरोहित जन अपने पुरातन से निराहार थे। भूख ने जब बहुत व्याकुल किया तो उन्होंने 
पुरुषों के पौरुष को खो चुके हैं । वे तो इतने असमर्थ हो गए गंगा तट के पास के खेत के स्वामी से बैंगन मांगे और उससे 
हैं कि परोपकार के लिए एक साधारण सी सामयिक स्वार्थ तीन बेंगन लेकर भूख वेदना को शान्त किया । 
की जंजीर तोड़ने का भी साहस नहीं करते । उस अंधकार और 
निराशा की रात में उन्हें. आशा का एक टिमटिमाता हुआ 
दीपक दिखाई दिया था और वह था हरिद्वार में कुंभ के मेले 
में साधु-संन्यासियों का सम्मिलच । वह सोचते थे कि साधुः 
संन्यासी लोग घर-बार त्यागी हैं, विरक्त हैं। भिक्षा पर जीवित क 
न रहने से स्वार्थ की कीचड़ से पार हो गए हैं। ब्रह्म चिन्तन À 
के कारण ब्रात्म-ज्ञानी और समष्टि है, लोभ मोह के बंधन थि 
तोड़ बैठे हैं । यदि वे जागृत हो जायें, पर हित कामना से. 
कटिबद्ध होकर कार्यक्षेत्र में उतर आए तो ग्रां सन्तान के | 
सिर पर से दु:ख दारिद्रय के दिन दूर होते देर न लगेगी 
उसकी उन्नति का सितारा फिर चमक उठेगा । । आये धम्मं | 
का प्रचार, श्राय वत्तं में ही क्यों देश-देशान्तरों में भी हो | 
जायगा | aaa ही श्रार्य ग्रन्थों का पठन-पाठन प्रवृत्त हो 
जायगा परन्तु सारा बल लगाने पर भी वहाँ उस महामेले 
में एक भी सत्य का सहायक साधु सन्यासी न मिला था। 
इसी समय स्वामी जी के ग्रात्म-निरीक्षण ने उन्हें सवसव 
त्याग की प्रबल प्रेरणा दी थी । 
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सर्वेस्व त्यागी, केवल कौपीनधारी, यह बाल ब्रह्मचारी इसी प्रकार उत्तरप्रदेश के गंगा तटवर्ती नगरों का भ्रमण करते- 
करते अपनी प्रचार यात्रा में संलग्न हो गए। उनकी वाणी में इतना बल ग्रा गया कि जहां भी जाते, उनके व्याख्यान सुनने के 
लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती । 

गढ़मुक्तेश्वर से अनूपशहर, बुलन्दशहर, HL खाबाद होते हुए रामघाट हहुंचे । वहां एक सुविज्ञ ब्राह्मण पं० टीकाराम 
रहते थे । टीकाराम रहने वाले कर्णवास-के थे, पर उन दिनों रामघाट आए हुए थे। पं० टीकाराम किसी से दयानन्द की 
चर्चा सुनकर उतको सेवा में पहुंचे । वहां जो दयानन्द से वार्तालाप हुआ तो टीकाराम श्रनायास दयानन्द के बिना दाम के 
गुलाम बन गए । रोज ऋषि की सेवा में उपस्थित होते, रोज धर्मालाप होता । धीरे-धीरे टीकाराम के मन के सारे संशय द्र 
हो गए । उन्होंने ग्रपने इष्टदेव की मूर्तियां गंगा में फेक दीं और वे पूर्णतः स्वामी जी के ्रनुगामी हो गए । 


टीकाराम को जो धर्म का अक्षय कोश मिल गया था उसको उसने कृपण की तरह नहीं रखा, प्रत्युत कर्णवास जाकर 
अपने यजमान ठाकुर गोपाल सिह भ्रादि से स्वामी जी की अगाध विद्या की भूरि-भूरि प्रशंसा की और कहा कि मुके स्वामी 
जी ने सस्ध्या-गायत्री और अग्निहोत्र का उपदेश दिया है, मैंने मूतिपूजा छोड़ दी है श्रौर श्रव मैं आपके मन्दिर में पुजारी का 
काम नहीं करू गा। 


कर्णवास के ठाकुर लोग AIA पुजारी,की ऐसी बात सुनकर उस भ्रद्भुत संन्यासी के दर्शन को उत्सुक हो उठे श्रोर 
स्वामी जी को लाने के लिए टीकाराम को रामघाट भेजा | ; ; 


जब स्वामी जी कर्णवास श्राए तो उनकी भव्य मूर्ति के दर्शन और उपदेश श्रवण कर क्षत्रिय वर्ग तथा wea सामान्य 


)५ जन कृतकृत्य हो गए । स्वामी जी के यश की सुर्गंधि चारों ग्रोर तेजी से फेलने लगी । 
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वरोली के रईस राव कर्ण सह गंगास्नान के लिए कर्णवास 
आए थे । वे वृन्दावन के वेष्णवाचार्य रंगाचार्य के शिष्य थे 
PR मस्तक पर तिलक छाप लगाते थे। ख्याति सुनकर वे भी 
स्वामी जी के डेरे पर आए. स्वभाव के उग्र थे ही, इसलिए 
जव उन्हें पता लगा कि स्वामी जी तिलक छाप का खण्डन 
करते हैं तो वे अ्रन्दर से उत्तेजित होकर स्वामी जी से बोले, 
“तुम गंगा जी को नहीं मानते?” स्वामी जी ने कहा, 
“जितनी है, उतनी मानते हैं।” तब राव कर्णसिह ने गंगा- 
स्तुति के कृछ इलोक सुनाए । स्वामी जी ने कहा कि पीने के 
पानी से या स्नान के पानी से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो 
कर्मो से मिलता है। फिर स्वामी जीने उसके मस्तक के 
तिलक छाप की और संकेत करते हुए कहा-“तुमने क्षत्रिय 
होकर मस्तक पर यह भिखारियों का चिन्ह क्यों धारण किया 
है ? इस पर कर्णेसिहु ने उद्ृण्डता प्रारम्भ की । स्वामी जी 
ta में या धमकी में ग्राने" वाले नहीं थे । उत्तर में उन्होंने 
चक्राकित सम्प्रदाय का खण्डन करते हुए इतना और कहा : 
“तुम कैसे क्षत्रिय हो जो रामलीला में लोंडों का स्वांग भरवा, 
महापुरुषों की नकल उतरवा, उनको नचवाते हो | इस पर 
कर्णसिह श्रागवबूला हो गया क्रोध में उसके नथुने फड़कने लगे 
Wit उसने झपटकर अपने कटि प्रदेश में लटकती तलवार 
म्यान में से निकाल ली । वह वार करता, इससे पहले ही 
स्वामी जी ने उसकी तलवार छीन कर उसके दो टुकड़े कर 
दिए और सिंह के समान गरजते हुए कहा--“्ररे qi ! 
यदि लड़ना है तो किसी क्षत्रिय राजा से जाकर लड़ और यदि 
शास्त्राथे करना है तो अपने गुरु रंगाचायं को वृन्दावन से 
बुलवा ले॥'' = F Fac 


x 
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B s e पालन नहीं कर सका तो हम अपने ब्राह्मणत्व से क्यों गिरें । 
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हुई उस समय स्वामी 
जी के पास कोई पचास मनुष्य वेठे थे । वे सब राव कर्णसिह के 
कुकर्म की निन्दा करते हुए स्वामी जी के पास गए और कहने 
लगे कि राज कर्मचारियों को सूचना देकर इसका पूरा परिणाम 
निकलवाना चाहिए । 

स्वामी जी ने कहा “हम ग्रभियोग कदापि न चलायेंगे । 
हमारा धमं तो संतोष करना है । यदि वह अपने क्षत्रित्व का 


जो धर्म का हनन करता है Wed में उसका श्रपना ही हनन हो 
जाता है | 

धम्मं एव हतो हन्ति घर्म्मो रक्षति रक्षितः | / 

(42>) 
स्वामी जी महाराज ने कर्णसिह की तलवार के दो टुकड़े 
PP करते और राव का हाथ पकडते हुए महान मर्यादा की रक्षार्थे 
जो कहा था वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है । उन्होंने 
कहा था-- 

“क्या तुम चाहते हो कि मैं भी आततायी पर प्रहार कर 
बदला लूँ । मैं सन्यासी हूँ तुम्हारे किसी भी अत्याचार से 
चिढ़कर तुम्हारा afaa चिन्तन न करूँगा। AAT ईश्वर 
तुम्हें सुमति प्रदान करे।' 


कर्णवास से स्वामी जी अतरौलीं, जलेसर, सोरों, 

` पीलीभीत, शहबाजपुर आर कायमगंज होते हुए we खाबाद 
3 पहुंचे l ह 5. 

शहवाजपुर में स्वामी जी को अपने गुरु दण्डी स्वामी 

विरजानन्दजी के स्वंगवास का समाचार मिला । स्वामी जी 

से हठात्‌ ये शब्द निकले : “AST व्याकरण का सूय 


जी का श्रेय कम नहीं है । इसीलिए स्वामी 
` की अपने गुरु के प्रति are भक्ति थी। न 
ngri Collection, Haridwar - Z ease 


EE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फरूखाबाद में स्वामी जी काफ़ी दिनों तक रहे । वहां भी उन्होंने बलपूवक कुरीतियों और श्रन्धविश्वासों का खण्डन 
किया । वहां गोपाल नाम का एक पण्डित शास्त्राथे के लिए आया, पर जब स्वामी जी के सामने उसकी कुछ पेश न चली, तो 
वह बनारस जाकर वहां के पण्डितों-से मूर्तिपूजा के पक्ष में व्यवस्था ले आया । j 

जनता पर इस व्यवस्था का भी कोई भ्रसर न हुआ | तब स्वार्थी व्यक्तियों ने कानपुर से पं० हलंधर श्रोका को 

लवाया । ्रोझा व्याकरण का श्रच्छा विद्वान्‌ था, इसलिए ae जानबुक कर शास्त्रार्थे के विषय को खींचकर व्याकरण की 

परिधि में ले गया । उसै पता नहीं था कि दयानन्द भी “व्याकरण के gA का अनुपम शिष्य ही नहीं, स्वयं भी व्याकरण का 
दिग्गज विद्वान्‌ है । रोक्ता को व्याकरण में भी हार हुई और इस तथ्य को वहां के सब पण्डितो ने स्वीकार किया | 

तब भक्तों ने वेद-वेदांग की शिक्षा के लिए स्वामी जी से एक संस्कृत पाठशाला स्थापित करने का अनुरोध किया । 

पाठशाला स्थापित हो गयी । उस पाठशाला के बालकों ने स्वामी जी से सुनी हुई युक्तियों के श्राधार पर गली-गली और कुचे- 

कूचे में पौराणिक पंडितों की नाक में दम करे दिया । 


शिक्षा :-- 
-- कहने-सुनने-सुनाने, पढ़ने-पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिप्रादित धर्म्म है उस पर 
आचरण करना । इसलिए धर्म्माचार में सदा युक्त रहे । +-मनु० 


— जो वेद और वेदानुकूल ग्राप्त पुरुषों के किए शास्त्रों का अपमान करता है उस वेद निन्दक को जातिपंक्ति ale देश 
से वाहर कर देना चाहिए । -मनु० 


— जो पुरुष अर्थ-सुवर्णादि रत्न और काम- स्त्री सेवनादि में नहीं फंसते उन्हीं को धर्म्म का ज्ञान प्राप्त होता है । जो 
धर्म्म के ज्ञान की इच्छा करे वे वेद द्वारा धर्म्मं का निश्‍चय करें क्योंकि धर्म्मा ara का निश्‍चय बिना वेद के ठीक २ 


नहीं होता । 
— जो सदा, नम्र, सुशील, विद्वान और वेदों की सेवा करता है उसका ग्रायु, विचार, कीति AIT बल ये चार सदा बढ़ते 
हैं AX जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढते । — Hgo 


aeur 
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कुछ लोगों ने स्वामी जी से इस वारदात की सूचना पुलिस में देने का श्रनुरोध किया, तो स्वामी जी ने कहा -“यदि 
वह अपने क्षात्र धर्म का पालन न कर सका तो हम अपने संन्यास धर्म से विचलित क्यों हों ? 
| पर कर्णेसिह अपनी नीचता से बाज नहीं श्राया । उसने स्वामी जी को मारने के लिए कुछ बदमाशों को पेसे का 
| प्रलोभन देकर भेजी । परन्तु वे योगी की हुंकार सुनकर ही नौ दो ग्यारह हो गए । कर्णेसिह ने कुछ वेरागियों को भी स्वामी जी 
को मारने के लिए भड़काया पर किसी की भी हिम्मत न पड़ी । 


कर्णसिह की इन हरकतों से स्वामी जी के भक्त-जन इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने कर्णसिह के बंगले को घेर लिया 
और उसे बाहर निकलने को ललकरा | तब कर्णसिंह के इवसुर Sto मोहनसिह ने समभा बुभाकर कर्णसिह को कर्णवास से भगा 
दिया । घर जाकर कर्णसिह पागल हो गया, एक मुकहमे में हार गया और Hea में उसे पक्षाघात हो गया । 


gi स्वामी जी के साथ कुटिया में केथल सिंह नामक एक भक्त 
a हता था | उसने इन वारदातों को देखकर स्वामी जी को 


: , J 5 ` A किया “महाराज यहाँ से भाग जाना चाहिए । यह 


TAS >, $ Sy 20, क, $ जगल खतरे से खाली नहीं है ।” इसके उत्तर में स्वामी जी 
= 6 क. ys | लै केवल यह शलोक दुह्राया-- 
नैनं छिन्दन्ति aaf ननं दहति पावकः 
न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः 
आत्मा अमर है । न इसे शस्त्र काट सकता है न यह अग्नि 
र भस्म हो सकता है, न जल में बह सकता है भौर न वायु 
| इसे उड़ा सकता है । 
साधु लोग घरों और कोठियों में शरण नहीं लेते परमात्मा 
उनकी रक्षा करता है। 


AEE oy ब. 
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एक दिन गंगा तट पर एक साधु कमण्डल ग्रादि प्रक्षालन 
करके वस्त्र धोने में प्रवृत था । वह घुटा हुआ मायावादी था | 
देवयोग से भ्रमण करते हुए स्वामी जी भी वहाँ जा पहुंचे। | 
उसने स्वामी जी को सम्बोधन करके कहा--“इतने त्यागी 
परमहंस, भ्रवधुत होकर WIT खंडन-मंडन रूप प्रवृति के जटिल | 
जाल में क्‍यों sam रहे हो? निलेष होकर क्यों नहीं |$ | ह aye! 
विचरते ?” महाराज मुस्कराकर बोले-हम तो सब कुछ | Ne at — 1 7D 
करते हुए भी निलेंष हें । रही प्रवृति की बात सो शास्त्रीय nit? aa 
प्रवृति प्रजा प्रेम से प्रेरित होकर सब ही को करनी उचित है । | 
साधु जी ने कहा--'प्रजा-प्रेम का नया बखेड़ा क्‍यों डालते 
हो ? श्रात्मा से प्रेम करो जिसके लिए श्रुति पुकार रही है । 
उस समय उसने AAA और याज्ञवल्क्य के सम्वाद के वाक्य 
भी बोले | तब स्वामी जी ने पुछा-'वह प्रेममय ग्रात्मा कहाँ 
है ? साधु ने कहा--'वह राजा से लेकर TE पर्यन्त और RO 
हस्ती से लेकर कीट तक सवंत्र ऊंच-नींच में परिपूर्ण है।' ४. 


तत्पश्चात्‌ स्वामी जी ने गम्भीरता पूर्वक कहा--'नहीं आप Va महान्‌ श्रात्मा से प्रेम नहीं करते। आपको अपनी 
भिक्षा की चिन्ता है, अपने वस्त्र उज्जवल करने का ध्यान है । अपने भरण-पोषण का विचार है। क्या आपने कभी उन बच्धुओं 
का भी चिन्तन किया है जो आपके देश में लाखों की संख्या में भूख की चिता पर पड़े हुए रात-दिन वारहों महीने भीतर ही 
भीतर जल कर राख हो रहे हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें पेट भर श्रन्न नहीं मिलता | उनके तन पर सड़े-गले, में ले-कुचैले 
चिथड़े लिपट रहे हैं । ऐसे कितने ही दीन-दुखिया भारतवासी हैं जिनकी सार-संभार कोई भूले-भटके भी नहीं लेता। बहुतेरे 
कुसमय में राजमार्गों में पड़े-पड़े पांव पटककर मर जाते हैं परन्तु उनकी बात तक पूछने वाला कोई नहीं मिलता | महात्मन्‌, यदि 
्रात्मा से श्रौर विराट आत्मा से प्रेम करना है तो श्रपने अंगों की तरह सबको श्रपनाना होगा । ग्रपनी भूख मिटाने को तरह 
उनकी भी चिन्ता करनी होगी । सच्चा परमात्म प्रेमी किसी से घृणा नहीं करता | वह ऊंच-नीच की भावना को त्याग देता ai 
उतने ही पुरुषार्थ से दूसरों के दुःख मिटाता है, कष्ट-क्लेश काटता है जितने से वह अपने करता है । ऐसे ज्ञानी जन ही वास्तव 
में श्रात्म-प्रेमी कहलाने के अधिकारी हैं ।” यह सुनकर वह साधु स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा | 


कर्णवास से स्वामी जी अ्नूपशहर पहुंचे श्रौर वहां चार मास तक रहे उस समय कौपीनधारी ब्रह्मचारी दयानन्द 
की भव्यसूति को जिन्होंने भी देखा, वे उसे कभी भूल नहीं सकते । लम्बा कद, सुगठित सुडौल शरीर, विशाल वक्षस्थल, सुन्दर 
गौरवणे, प्रभावशाली चेहरा, शेर की Ala को भी भपका देने वाली आंखें, saa और विशाल मस्तक । प्रतिदिन उपदेश 
होता, तो बड़े-बड़े पण्डित अपने बुद्धिबल की परीक्षा करने आते, परन्तु सब मुंह की खाकर जाते । 


स्वामी जी की वाणी के जादू से मूर्तियों को जल में प्रवाहित करने का सिलसिला जोर पकड़ गया। तब मू्तिपूजा 
जिन लोगों की आजीविका का साधन थी, उन्होंने निराशोन्मत्त होकर एक ब्राह्मण के द्वारा स्वामी जी को पान में जहर दिलवा 


दिया | स्वामी जी को ज्यों ही इसका आभास हुआ कि विष दिया गया है, त्यों ही उन्होंने योग की न्यौली क्रिया के द्वारा सब 
जहर बाहर निकाल दिया । 


यह घटना जब वहां के तहसीलदार सैयद मुहम्मद को पता लगी तो उसने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया । यह 
पूछने के लिए वह स्वामी जी के पास आया कि उस दुष्ट को क्या दण्ड दिया जाए। उसने सोचा था कि स्वामी जी इस बात से 
प्रसन्न होंगे, पर स्वामी जी ने मुंह फेर लिया और तहसीलदार से बात नहीं की । वह स्वामी जी का भक्‍त था । उसने स्वामी 
जी से इस नाराजगी का कारण पूछा । तब स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वह इतिहास के gest में स्वणाक्षरों से लिखने के योग्य 
है । वह उत्तर क्या है, स्वामी जी के जीवन-दर्शन को समकने की कुंजी है । स्वामी जी ने तहसीलदार से कहा-- 


“मैं संसार को कंद कराने नहीं श्राया, वरन्‌ केद से छुड़ाने श्राया हूं। यदि कोई दुष्ट अपनी दुष्टता न छोड़े, तो श्रेष्ठ 
अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़े 1” 


तहसीलदार ने स्वामी जी की श्राज्ञा से विष देने वाले उस ब्राह्मण को रिहा कर दिया । 


कर्णवास के ठा० घर्मसिह कुछ संस्कृत भी जानते थे । उन्होंने स्वामी जी के पास जाकर संस्कृत में अपना नाम, गोत्र 
रादि उच्चारण करके उन्हें नमस्कार किया प्रत्युत्तर में श्राशीर्वाद देकर स्वामी जी ने जान लिया कि ये क्षत्रिय है और कुल की 
रीति अभी तक यज्ञोपवीत विहीन है । स्वामी जी ने gagis कहा कि यहां के पंडित, पुरोहितों ने नोगों में भ्रष्टाचार 


भला इससे बढ़कर भ्रनाचार We कुरीति भ्रोर क्या होगी कि क्षत्रिय के पुत्रों के दाढ़ी-मूंछ मुंह पर निकलने 
t तक यज्ञोपवीत 


नहीं हुश्रा । इन्हीं भ्रधर्माचरणों के कारण यह देश दिनों दिन भ्रधोगति को प्राप्त हो रहा है | 
ve को उपनयन के लिये बड़ा प्रोत्साहित किया । 
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एक सरवरिया धुरन्धर पंडित उन्हीं दिनों में फरु खाबाद में ्राया था । उसको वहां एक पंडित ने कहा कि बहुत लोग 
दयानन्द को ईसाइयों का एजेन्ट बताते हैं। चलो किसी समय उनके पास चलें और इस बात का पुरा पता लगाएं। दोनों स्वामी 
जी के पास गए सरपूपारी पंडित ने स्वामी जी से अनेक श्रौत, स्मातं और दाशनिक प्रन पूछे, उनका उत्तर पाकर वह परम 
तृप्त FE a बोला भगवन हमने सुना था कि श्राप कपट वेशी प्रच्छन्न ईसाई हैं परन्तु दर्शनों से पता लगा कि झाप एक 
धर्म्मावतार हैं। 


फरुं खाबाद से दयानन्द कानपुर पहुंचे | वहां गगा के तट पर गासन जमाया | जैसे मधु की प्यासी मक्खियां फूलों 
के चारों ओर एकत्रित हो जाती है, वैसे ही धर्म की प्यास बुझाने के लिए जनता विश्राम घाट की ओर उमड़ने लगी | इससे 
पौराणिक मण्डली में फिर खलबली मच गई । सेठ-साहुकारो ने प्रभूत धन व्यय करके पण्डितों को इकट्ठा किया | फरु खाबाद 


_ को चोट से घायल हलधर श्रोझा भी अपनी नष्ट हुई कीत्ति को पुनः स्थापित करने की इच्छा से दल-बल सहित उपस्थित हो 


गया । कानपुर के saree मजिस्ट्रेट मि० डबल्यु० थेन की अध्यक्षता में, लगभग पचास हजार लोगों की उपस्थिति में, स्वामी जी 
और पण्डित हलधर रोका के मध्य शास्त्राथे हुआ । पर ओभा की यहां भौ दाल नहीं गली । श्रध्यक्ष ने स्वामीजी की विजय 
की घोषणा की । 


कानपुर में अपनी विजयपताका फह्राकर दयानन्द ने काशी की ओर प्रस्थान किया | 
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भारत में चिरकाल से विद्या के केन्द्र के रूप में काशी (बनारस, वाराणसी) प्रसिद्ध है। व्याकरण, दर्शन और वेद- 
वेदांग के ग्रध्ययन के लिए भारत के प्रत्येक भाग से हज़ारों विद्यार्थी यहां विद्याध्ययन के लिए श्राते रहते हैं । सँकड़ों विद्वान्‌ 
त्याग-पूर्वक ग्रहनिश विद्यादान में लगे रहते हें । स्वामीजी ने यह भली-भांति समभ लिया था कि सारे भारत में प्रसृत विचा र- 
धारा का मूल गढ़ काशी है, इसलिए काशी के पण्डित यदि किसी प्रकार वदिक धम का सत्य स्वरूप हृदयंगम कर लें तो देश- 
देजान्तर से आए सैंकड़ों विद्यार्थी विद्या पढ़ने के पश्चात्‌ श्रपने-श्रपने प्रदेशों में जाकर एक धर्म, एक भाषा, एक ग्राचार-विचार 
झौर एक रीति-नीति का प्रचार करके सारे देश को एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं । 

काशी में दयानन्द २२ भ्रक्टूबर, १८६६ को पहुंचे थे। उनके ग्रागमन का समाचार जंगल की श्राग की तरह सर्वत्र 
फैल गया । पण्डित-मण्डली और जन-सामान्य दोनों में भ्रपने-अपने ढंग की प्रतिक्रिया होने लगी । कुछ पण्डित प्रकट रूप से 
उपहास करते, पर मन के अन्दर अपने पक्ष की निर्बलता को भापकर सहम जाते । उत्पाती लोगों को अपना करतब दिखाने का 
एक और HART हाथ आया लगता । सैंकड़ों लोग प्रतिदिन उनकी शास्त्र-चर्चा सुनने आते | कुछ सन्तुष्ट होते, कुछ श्रसन्तुष्ट | 
दिन भर उनके यहां मेला-सा लगा रहता | मूतिपूजा के गढ़ में ग्राकर कोई मूतिपूजा के खण्डन का साहस करे, यह्‌ अनहोनी 
घटना थी । दयानन्द के श्रागमन से काशी नगरी श्रान्दोलित हो उठी, हरएक की जबान पर दयानन्द की ही चर्चा रहने 


लगी । 


a a S In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| र a ० क क Jy 
| Ye <2 

| f i { ? Be 

} MESS? 3 ? nd i है Se ee 4 ar 
WORN Tet Sse Sees VAS > र ७:७2 ५ 
ts NHAC Re, 
ie Fe 


‘ bad iin 
TE SS i] Hki < 

f q रश 

5 » 7 

et $ 


fja 


# 


f दयानन्द ने काशी-नरेश को कहला भेजा कि यदि सत्यासत्य का निणेय करना चाहते हो, तो अपने पण्डितों को 
शास्त्रार्थ के लिए तैयार करो । पण्डितों ने कहा कि दयानन्द तो वेद की दुहाई देता है और वेद के सिवाय किसी और ग्रन्थ 
का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करता, हमें १५ दिन की मोहलत दीजिए ताकि हम वेदों में से प्रमाण खोज सके । मोहलत दे दी 
| गयी । पण्डित-मण्डली शास्त्राथे की तैयारी करने लगी । कोई-कोई पण्डित अपने शिष्यों को भेज कर दयानन्द के पाण्डित्य 
की थाह लेने का प्रयत्न करने लगे । जब शिष्यों से पता लगा कि दयानन्द ware विद्या का धनी है, तो पण्डित लोग और जोर 
शोर से शास्त्रार्थ के दंगल की तैयारी में जुट गये । 


| १५ दिन बीत गये । १६ नवम्बर, १८६९ का दिन था । ग्रानन्द बाग में, जहां स्वामी जी ठहरे थे, शास्त्रार्थ का 
प्रायोजन हुआ | दालान की खिड़की में स्वामीजी के लिए और सामने काशी के पण्डितों के लिए ग्रासन लगाया गया । तीसरा 
। maa काशी नरेश के लिए लगा। काशी नरेश की ओर से पण्डितों के लिए शास्त्रार्थं के स्थान पर पहुँचने को पालकी, छत्र, 

चंवर तथा अन्य तामझाम की व्यवस्था की गई ताकि जनता पर उनकी शान-शौकत और आडम्बर का प्रभाव पड़े । 
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एक तरफ़ थी भ्रपने सँकड़ों शिष्यों से ate हज़ारों ara श्रनुयायियों से घिरी पण्डित-मण्डली, श्रौर दूसरी तरफ़ था 
gaat बालब्रह्मचारी कोपीनधारी दयानन्द, विद्या ही जिसका शस्त्र था, सत्य ही जिसका किला था, और केवल परमात्मा ही 
जिसका एकमात्र सहायक था | सभामण्डप का प्रबन्ध शहर कोतवाल रघुनाथप्रसाद के हाथ में था । 

विरोधियों की भ्रक्षोहिणी सेना ने शास्त्रार्थे के स्थान पर श्राने के सव रास्ते छेक लिये, सभामण्डप को चारों और से 
' धेर लिया लगभग पचास हज़ार विरोधियों ने शास्त्रार्थ से पहले ही सनातन धर्म की जय के नारे लगाने प्रारम्भ कर दिये । सभा 


F 

aE में शान्ति बनाये रखने के सब नियमों का वे उल्लंघन करने लगे । कोतवाल ने जब देखा कि स्वामीजी के विरोधियों में शहर 
= के भ्रसामाजिक तत्वों की संख्या भी काफी है, तब उसे चिन्ता हुई । परन्तु कौपीनधारी दयानन्द के हाथ में विद्या की तलवार, 
और सत्य की ढाल थी, उसे भय केसा ! 
= शास्त्रार्थ प्रारम्भ हुआ । जैसे बीसियों प्रचण्ड बरसाती नाले किसी बड़ी पहाड़ी चट्टान से टक्राते हैं, वैसे ही हरेक 
= ; पण्डित अपनी बल परीक्षा कर रहा था | परन्तु प्रत्युत्पन्नमति संन्यासी काबू नहीं भ्राता था | प्रश्‍नरूपी तीरों की श्रनवरत 
eee बौछार हो रही थी, पर तक-धनधर दयानन्द उन तीरों को बीच में ही काट फेकता था और साथ ही अपने तीर छोड़ता 
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जाता था । उसके लक्ष्यवेधी धनुष से फेंके हुए अमोध बाण प्रतिपक्षियो के कवचों में छेद करते जाते थे 1 

प्रतिपक्षियो में स्वामी विशुद्धानन्द, पण्डित ताराचरण तर्करत्न, बालशास्त्री, राजाराम शास्त्री, वामनाचार्य और 
माधवाचाये Alle उस संमय के काशी के धुरन्धर विद्वान्‌ सम्मिलित थे । दयानन्द श्रकेला सबसे लोहा ले रहा था । जो सामने 
आता, वही चारों खाने चित्त होता दिखाई देता । स्वामीजी बारम्बार यही पूछते कि वेद में मूतिपूजा का विधान कहां है । 
पण्डित-मण्डली इस मुख्य प्रश्‍न का उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाकर विवाद को ्रवान्तर विषयों की श्रोर खींचने का 
प्रयत्न करती पर दयानन्द की प्रतिभा अवान्तर विषयों में भी उनके छक्के छुड़ा देती । 

तब पण्डितों ने चालाकी की शरण ली । कुछ पन्ने स्वामीजी.के हाथ में देकर कहा कि इनमें मूतिपूजा का विधान है, 
आप पढ़ लीजिए | - 

स्वामीजी ने पन्ने हाथ में ले लिए । तब तक अंधेरा हो चुका था । लालटेन मंगवाई गई | उसकी रोशनी ast मद्धिम 
थी । पन्नों की लिखावट भी बड़ी श्रस्पष्ट थी । स्वामीजी उस स्थल को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे कि सारी पण्डित-मण्डली 
उठ खड़ी हुई | स्वामीजी समक गये कि धुतता हो रही है । उन्होंने विशुद्धानन्द का हाथ पकड़कर कहा--“बेठ. जाइए | निर्णय 
किये बिना हो बीच में उठ जाना श्राप जसे विद्वानों को कदापि उचित नहीं ।” पर विशुद्धानन्द नहीं बेठे और बोले-“'ग्रब 
रहने दीजिए, जो होना था, वह हो चुका 1” 


इसी संकेत की प्रतीक्षा में था । सबने खड़े होकर 'सनातन धर्म की जय' के नारे लगाने प्रारभ्भ कर दिये। कोतवाल ने काशी- 
नरेश से कहा--“झपने ताली पोटकर बहुत भ्रनुचित किया है । यह सभा के नियमों के विपरीत है।” नरेश ने कोतवाल को 
समभाया--'“हम-तुम सभी मूतिपूजक हैं। इसलिए अपने सामान्य शत्रु को जसे भी हो, पराजित करना ही चाहिए i” यह 
कह कर कोशीनरेश वहां से चले गए । AF जनता को मनमानी करने की छूट मिल गयी । स्वामीजी पर लकड़ी, कंकड़-पत्थर और 
गोबर-मिट्टी श्रादि फेंके जाने लगे । तब कोतवाल ने अपने कत्तेव्य का पालन करते हुए स्वामीजी को खिड़की के भीतर करके 
fears की गट में कर दिया ate सिपाहियों को गुण्डों से निपटनें का आदेश दिया । यदि रघुनाथप्रसाद कोतवाल ने उस दिन 
अपने कत्तंव्य के पालन में कुछ भी ढील की होती तो स्वामीजी के क्षत-विक्षत हो जाने में सन्देह नहीं था । 

प्रतिपक्षियों ने सवंत्र समाचार भेज दिया कि दयानन्द परास्त हो गया और विरोध में विज्ञापन भी निकाला | परन्तु 
एथे की वास्तविकता जनता की आँखों से ओकल न रही । जनता और श्रधिक उत्सुकता से संन्यासी के उपदेश सुनने के लिए 
लगी । प्रत्यक्षदर्शी निष्पक्ष महानुभावों ने पण्डितों की दम्भपूर्ण चालाकी की - पोल खोल दी और दयानन्द को विजयी 


देश-देशान्तर में इस शास्त्रार्थे का संवाद हवा की तरह फेल गया और स्वामीजी के पाण्डित्य का कीति-सौरभ भी 
साथ ले गया । चारों श्रोर दयानन्द की धाक बैठ गई | i 


पण्डिते का इशारा पाकर काशी-नरेश भी उठ खड़े हुए और उन्होंने ताली पीट दी । फिर क्या था । जन-समूह तो | 


at 
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बनारस सै स्वामी जी मिरजापुर गए | मिरजापुर में do गोपालभट्ट और १० जयश्री से शास्त्रं Gar । इन पण्डितों 
की पराजय से जनता इतनी उत्साहित हुई कि उसने स्वामी जी से एक वेदिक पाठशाला खोलने की प्रार्थना की । स्वामी जी ने 
पाठशाला खोल दी और उसमें पढ़ाने वाले अ्रध्यापकों की भी व्यवस्था कर दी । 


वहां से स्वामी जी सोरों, कासगंज, श्रनूपशहर, छलेसर, और रामघाट होते पुनः बनारस पहुंचे । इस बार जब काशी- 
नरेश को स्वामी जी के आगमन का समाचार मिला तब उसने उनसे मिलने की अनुमति मांगी और अपने स्थान पर उनको 
लाने के लिए यथासमय गाड़ी भेज दी । स्वामी जी जब पहुंचे तब नरेश ने खडे होकर उनका स्वागत किया, श्रद्धाभक्ति-पूवक 
नमस्कार किया, अन्दर ले जाकर स्वर्ण-सिहासन पर बैठाया, गले में पुष्पमाला पहनाई और हाथ जोड़ कर स्वामी जी से 
निवेदन किया : “भगवन्‌ ! चिरकाल से मुतिपूजा में हमारी श्रद्धा है, इसी कारण शास्त्रार्थ के समय श्रापकी ग्रवज्ञा हो गई 
थी । आप संन्यासी हैं, क्षमा कर देंगे।” स्वामी जी ने कहा कि “हमारे मन में उसका रशमात्र भी मलाल नहीं हैं।” काशी- 
नरेश ने उचित भेंट और ्रादर-सत्कार के साथ स्वामी जी को बिदा किया । 


स्वामी जी बनारस से मुगलसराय आए तो वहां कुछेक बंगाली रेल कर्मचारियों ने उनसे कलकत्ता चलने का 
आग्रह किया । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Ae An ee eas 


उ N 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वामी जी डुमरांव, ATT, पटना मुंगेर ग्रौर भागलपुर होते हुए १६ दिसम्बर १८७२, को कलकत्ता पहुंचे । स्वामी 


जी को कलकत्ता लाते के लिए बैरिस्टर चन्द्रशेखर ने विशेष प्रयत्न किया था । स्वामी जी को पहले विश्वकवि रवीन्द्रनाथ. 


ठाकर के पिता महषि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के उद्यान में ठहराने की व्यवस्था थी। परन्तु स्वामी जी को कलकत्ता में ग्रांमत्रित 
करने वाले ब्रह्मसमाजियों में भ्रपने ग्रान्तरिक मतभेद थे, इसलिए ग्रन्ततः स्वामी जी को राजा सोरेन्द्रमोहन के प्रमोद कानन 
में, जो राजा साहब द्वारा सुरुचिपूर्ण कलाव-स्तुओं के संग्रह्‌ के कारण उस समय का प्रसिद्ध उद्यान था, ठहराया गया । इस 
उद्यान में ही स्वामी जी के उपदेश होने लगे । 

स्वामी जी जब कलकत्ता पहुंचे तब केशवचन्द्रसेन बाहर गए हुए थे । केशवचन्द्र सेन कलकत्ता आए तो स्वामी जी के 
पदार्पण का समाचार मिला। स्वामी जी के पास मिलने के लिए पहुंचे और ्रपना परिचय दिए बिना देर तक बात करते रहे | 
वार्ता की समाप्ति पर बाबू केशवचन्द्रसेन ने स्वामी जी से पूछा-“क्या श्राप कभी केशवचन्द्र सेन से मिले हैं ? ' स्वामी जी ने 
कहा-“हां।” सेन महाशय ने पूछा-“कब ?” स्वामी ने उत्तर दिया - “अभी । चकित as केशव बाबू ने पूछा कि यह 
आपने कैसे जाना कि मैं ही केशवचन्द्र सेन हूं । स्वामी जी ने कहा -“जेसी बाते आपने की हैं वैसी कोई दूसरा न करता ।” इस 
के बाद केशव बाबू की भर स्वामीजी की खूब घनिष्ठता हो TE | 


उस समय स्वामी जी की विचारगोष्ठी में जो लोग सम्मिलित होते उनमें केशवचन्द्र सेन के ग्रलावा श्रादि ब्रह्मसमाज 
के प्रसिद्ध उपदेशक पण्डित हेमचन्द्र चक्रवर्ती, बेरिस्टर चन्द्रशेखर सेन, राज नारायण वसु, डा० ARAA सरकार, हेमेन्द्रनाथ 
टैगोर, द्विजन्द्रनाथ टैगोर और ज्योतीन्द्र मोहन टेगोर Ife लोग थे जो बंगाल के समकालीन प्रबुद्ध और प्रगतिशील समाज का 
न केवल नेतृत्व करते थे, प्रत्युत उस प्रदेश की प्रतिभा और पाण्डित्य का भी प्रतिनिधित्व करते थे। 
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बाबू केशवचन्द्रसेन और स्वामी दयानन्द दोनों ही महापुरुष देश-हित की भावना से प्रेरित थे, दोनों ही अद्भुत वक्ता 
थे, दोनों ही जनता पर बिजली का सा waz पैदा करने की शक्ति रखते थे । इस समानता से दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गई | 


इसका परिणाम यह हुआ कि केशवचन्द्र सेन मे पने निवास स्थान पर भी स्वामी जी.के व्याख्यान का ग्रायोजन 
किया । श्री सेन के घर पर हुए प्रवच्नों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों में ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, कलकत्ता के संस्कृत कालेज 
के प्रिसिपल श्री महेश चरण न्‍्यायरत्वत और राजनारायण वसु श्रादि प्रमुख थे । 

लोगों को श्रपनी ओर खींचने की चुम्बकीय शक्ति और असाधारण प्रतिभा के धनी इन दोनों महापुरुषों का परिचय 
ज्यो-ज्यो प्रगाढ़ होता गया, त्यों-त्यों दोनों एक दूसरे के विचारों का श्रादर करने लगे । 


ब तक दयानन्द केवल कौपीन धारण करते थे और भाषण भी केवल संस्कृत में ही देते थे, पर केशवचन्द्रसेन के 
परामशे से स्वामी जी ने भ्रन्य वस्त्र पहनना स्वीकार कर लिया श्रौर अपने विचारों को अधिकतम जनता तक पहुंचाने के लिए 
` भाषण भो लोकभाषा हिन्दी में देना प्रारम्भ कर दिया । 
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E बाबू केशवचन्द्रसेन और स्वामी दयानन्द के विचारों में किसी हद तक समानता थी । पर श्रसमानता भी कम नहीं 
थी । एक की दृष्टि पश्चिम की ओर थी और दूसरे की पूर्व की ओर | एक हृदय-प्रधान था, दूसरा बुद्धि-प्रधान | एक यूरोप 
की वैज्ञानिक उन्नति से चकित था और यूरोप के श्रनुगमन का हामी था, और दूसरा ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि Tia 
प्रचलित वेदादि सत्य-शास्त्रों के श्रनुगमन में ही भारतीय प्रजा का कल्याण समझता था | 

दोनों की मनोवृत्तियों का श्रन्तर बताने के लिए इस घटना का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। एक बार बावू 
केशवचग्द्र सेन ने स्वामी जी से कहा था, “शोक है कि वेदों का अद्वितीय विद्वान्‌ अंग्रेज़ी नहीं जानता, नहीं तो यूरोप-यात्रा के 
समय वह मेरा कितना मन के श्रनुकूल साथी होता । इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया था: “शोक है कि ब्रह्मसमाज का 
नेता संस्कृत नहीं जानता श्रौर लोगों को उस भाषा में उपदेश देता है जिसे वे नहीं समभते । 

प्राच्यविद्या के जिज्ञासु मनीषियों द्वारा स्थापित रायल एशियाटिक सोसायटी में भी स्वामी जी गए । वहां पूर्व और 
| पश्चिम के श्रनेक विद्वानों से उनकी भेंट हुई | स्वामी जी ने एशियाटिक सोसायटी से कुछ पुस्तक भी खरीदी | 


कलकत्ते के धर्म्म तृत्त्व नामक समाचार-पत्र ने स्वामी जी 
महाराज के कलकत्ता पधीरने और वहाँ किए गए प्रचार 
की प्रशंसा में (aa १, सम्वत्‌ १७८४ शाके संवत्‌) 
लिखा था-- 


वावू केशवचन्द्रसेन 


“सुप्रसिद्ध स्वामी दयानन्द सरस्वती कलकत्ता में आए 
हुए हैं। वे श्रायंशास्त्रों के प्रकांड पंडित हैं | वे मूर्ति पूजा के 
विरोधी हैं । श्रद्वं तवाद का खंडन करते हैं । उनका एक मात्र 
निराकार परमेश्‍वर में विश्‍वास है । उनकी केवल ईश्वरीय 
ज्ञान, वेद में आस्था है। _ 


ag विघवा-विवाह का समर्थन ait बाल-विवाह का 
खंडन करते हैं । वह जन्म की जात-पात को नहीं मानते । गुण 
कर्मानुसार वर्णव्यवस्था के पक्षपाती हैं पुनजेन्म में भी उनकी 
आस्था है | 


वह बड़े विद्वान्‌ सभ्य और चरित्रवान्‌ हैं । संस्कृत उनकी 
मातु-भाषा बन गई हैं उनके साथ वार्तालाप करने पर लोग ,/ 
संतुष्ट होकर लौटते हैं | T 
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महषि देवेन्द्रनाथ ने स्वामी जी महाराज से अपने निवासस्थान पर ठहरने की प्राथना की जिसे स्वामी जी ने यह | 
कहकर अस्वीकार कर दिया कि उनका नियम किसी गृहस्थी के घर पर ठहरने का नहीं है । | 
भ्रमृतबाजार पत्रिका 'कलकत्ता के सुप्रसिद्ध दैनिक-पत्र' के सम्पादक ने ब्रह्मसमाज में दिए स्वामी जी के भाषण को 
सुनकर श्रपने श्रखबार में लिखा था :- _ ड 
“स्वामी दयानन्द के कलकत्ता TA पर तमाम शहर में हलचल मच गई है। बूढ़े या जवान, स्त्री वा पुरुष सभी में, 
दिलचस्पी सी पैदा हो गई है । ्राश्‍चयं इस बात का टै कि संस्कृत में ग्रत्यन्त सरल एवं मधुर भाषण दिया जा सकता a | 
सम्पादक महोदय स्वामी जी के इस कथन से भी बड़े प्रभावित हुए थे, कि अंग्रेजी और फारसी भाषाएँ अमीरों के i 
पुत्रों को ले उडी हैं MIT गरीबों के बन्ने संस्कृत के लिए रह गए हैं 1” | 


ga कलकत्ता ब्रह्मसमाज का उत्सव श्राया तौ श्रौ दविजैन्द्रनाथ ठाकुर स्वामी दयानन्द को जोड़ा-सांको स्थित aT 
भवन में लाए जो टैगोर-परिवार का प्रसिद्ध निवास-स्थान था। महि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने स्वामी जी का सत्कार किया । 
द्रनाथ ठाकुर उस समय बालक ही थे । यही रवीन्द्रनाथ ठाकुर श्रागे चल कर 'गीतांजलि' पर नोबल पुरस्कार प्रा? करके 

अपनी कवित्व-प्रतिभा से. संसार को चकित करके विशवकवि कहलाए । स्वामी जी ने बालक रवीन्द्र को गायत्री मंत्र का 


 महषि देवेन््रनाथ का चित्र देखकर स्वामी जी ने कहा था कि इस व्यक्ति के मुख पर ऋषियों की परम्परा के | 


FL 


धर्म्म तत्त्व नामक समाचार-पत्र ने पुनः स्वामी जी महाराज के भाषणों का सार देते हुए उनके महान्‌ व्यक्तित्व के 
प्रति प्रशंसात्मक उद्गार प्रकट किए थे :-- 

“महि स्वामी दयानन्द सरस्वती TATA ज्ञान-विज्ञान से नितान्त अपरिचित हैं तथापि समस्त विषयों पर उनके 
प्रवचन एवं व्याख्यान इतने विशिष्ट होते हैं कि लोगों की बोलती बन्द हो जाती है। उनकी शिक्षा है कि एक मात्र परमात्मा 
की पूजा से ही जो विशुद्ध निराकार और महान्‌ चेतन सत्ता है, मुक्ति संभव हो सकती है, पूजा का wa है मन की युद्धि, 
इन्द्रिय संयम, प्रभु के गुणों का ध्यान, स्तुति, प्रार्थना और धर्म्माचरण | उनका यह भी कहना है कि भारत का कोई भी निवासी 
हिन्दू नाम से सम्बोधित नहीं होना चाहिए । मूर्ख ब्राह्मण शूद्र की और उन्नत शूद्र ब्राह्मण की कोटि में रखा जाना चाहिए | 
स्त्री-पुरुष दोनों को भाषा, व्याकरण धर्म शास्त्र, वेद, विज्ञान और दर्शन की शिक्षा मिलनी चाहिए स्त्रियों को रसायन शास्त्र, 
संगीत और चिकित्सा विज्ञान की विशेष शिक्षा मिलनी चाहिए । श्रौर इस बात का ज्ञान भी होना चाहिए कि कोनसा खाना 
स्वास्थ्य बल और मन की शुद्धि के लिए उपयुक्त व अनुपयुक्त है । बडे २ अहंकारी प्रतिदिन सहज ही में स्वामी दयानन्द से 
पराजित हो जाते हैं । हिन्दुओं में स्वामी दयानन्द Fa व्यक्ति का होना आइचर्यजनक लगता है । वह सायण के वेद भाष्य का 
. खंडन तर्क एवं प्रमाणो से करते हैं | श्रज्ञानवश, इन्द्र, अग्नि और वरुण आदि का अर्थ देवता लगाया गया है । इन्द्र का वास्तविक 
अर्थ सवे शक्तिमान्‌ है । अग्नि का AA उपास्य है । वरुण का अर्थ सवे श्रेष्ठ है। एक मात्र परमात्मा ही सवं शक्तिमान एवं 
सर्व श्रेष्ठ है । दयानन्द केवल भाषण ही नहीं देते हैं, उनमें वीरता, महत्ता, उदारता और उच्च संकल्प भी दृष्टिगोचर होते हैँ । 
उनका अपने पर पूर्ण कन्ट्रोल है । वह ATA समय प्राथना, उपासना, स्वाध्याय, व्यायाम योग gic धामिक saadi में व्यतीत _ 
करते हैं। उनका वेदों एवं पुनजन्म में age विश्वास है, परमात्मा उनकी इच्छा को पूर्ण करे | उनके माध्यम से हिन्दू जाति का _ 
पुनरुद्धार होगा ।' 


बंगाल के इस प्रवास में स्वामी जी की भेंट रामकृष्ण परमहंस से भी हुई। ये वही रामकृष्ण परमहंस pe जिनके 
द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन आज भी देश-विदेश में अपनी समाजसेवा, विद्या-प्रचार और ग्रव्यात्म-निष्ठा के लिए विख्यात 
है। इन्हीं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो के विश्वधर्म सम्मेलन में हिन्दुत्व रौर भारतीय संस्कृति 
का नाद AMAT था और अमरीका में अद्भुत लोकप्रियता प्राप्त कीथी। ` == ist 
स्वामी विवेकानन्द जैसे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के अप्रतिम तेजस्वी शिष्य थे, वैसे ही स्वामी दयानन्द : 
अपने गुरु दण्डी स्वामी विरजानन्द के अ्प्रतिम तेजस्वी शिष्य थे । इन दोनों शिष्यों ने अपने wa ca से अपने गुरुओं का 
भी श्रमर कर दिया । ; = 
दयानन्द से भेंट होने पर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अपनी छाती से लगाया और बाद में 
“इस व्यक्ति के हृदय में स्वदेश और स्वधर्मे के प्रेम की अग्नि अहनिश रूप से प्रज्वलित र 
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वृदावन नामक सम्म्रांत व्यक्ति स्वामी जी को हुगली ले 
गए थे श्रौर उन्हें WI बगीचे में ठहराया था । वृन्दावन 
महाशय एक aga बड़े भूमिहार थे । उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी । 
स्वामी जी का निवास उनके स्थान में सुनकर हजारों लोग 
| सत्संग में सम्मिलित होने लगे थे। इस बगीचे में सत्संग के 
| मध्य हजारों लोगों की उपस्थिति में महाराज का Fo नारायण 
| जी के साथ भी शास्त्रार्थ हुआ था । यह Wears सम्वत्‌ 
१६२६ में हुआ था । ; 


लोग स्वामी जी के सुन्दर मुख कमल को देखते तृप्त न 
होते थे । उनके विकसित व विश्याल नेत्र कृपा-रस से पूर्ण होते 
थे । उनमें कोई ays आकर्षण था । कोई मोहिनी शक्ति थी । 

न उनकी नाक उन्नत और AAT सुन्दर थी . दोनों भौंहें ग्रतीव 
 सुहावनी थीं और उनके ऊपर At चन्द्राकार माथा बहुत 
| सुन्दर प्रतीत होता था । उनका शरीर ग्रत्यन्त सुगठित श्रौर 
सुडौल था। उनके कन्धे परिपुष्ट थे । उनके दोनों हाथ हाथी 
की सूंड की तरह लम्बे थे । उनके हाथ की हथेलियाँ लम्बी 
तपते तवे की तरह दीखती थीं । उनका वक्ष स्थल विस्तृत और 
पुष्ट था । उनका प्रत्येक ग्रंग प्रत्यंग उनके मनोहर रूप के 
_ श्रनुरूप था। ङ 
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कलकत्ता से स्वामी जी हुगली पहुंचे। उस समय हुगली 
कालेज के प्रिंसिपल थे पादरी विहारी लाल दे।श्री दे 
स्वामी जी से पूर्व-परिचित थे। मुगलसराय में उनसे मिल 
चुके थे। ये महाशय ईसाई होने पर भी भारतीयता के हामी 
थे । अंग्रेज़ी के धुरंधर विद्वान थे और ग्रंग्रेज़ प्रोफेसरों की 
अंग्रेजी की गलतियां बताया करते थे। श्री दे ने वर्णभेद के 
सम्बन्ध में स्वामी जी से वार्तालाप किया और अपने पक्ष की 
असत्यता स्वीकार की । 


हुगली में ही काशी-नरेश के राजपण्डित पं० ताराचरण 
तकंरत्न से स्वामी जी का शास्त्राथ हुआ | 


Go ताराचरण ने शास्त्रार्थ BLATANT A पर ग्रन्य पण्डितों 
के सामने ही स्वामी जी से काशी शास्त्रार्थं के समथ हुई 
अशोभन घटना के लिए क्षमा मांगी। वे स्वामी जीसे गले 
मिले और उनसे कहा कि मैं स्वयं भी सत्य शास्त्रों का ही 
समर्थक हूं और मानता हूँ कि मूतिपूजा अ्रवेदिक है, पर यदि 
सत्य-सत्य कह द्‌ं तो मेरी जीविका चली जाए और काशीराज 
मुझे वाहर कर दें। 
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| कलकत्ता में जनता का हृदय जीतने के पश्चान्‌ स्वामी जी ने बिहार की 
| mz मुख किया । पटना में स्वामी जी ग्राठ दिन रहे और वहां उन्होंने शास्त्रार्थ के 
लिए विज्ञापन भी दिया, पर कोई पण्डित शास्त्रार्थं के लिए उपस्थित नहीं gaT । 
| पटना से स्वामी जी छपरा पहुंचे । 
छपरा में वहां के प्रतिष्ठित व्यक्ति राय शिवगुलाम साह वहादुर ने स्वामी 
जी का स्वागत किया और अपने विशाल सुसज्जित भवन में ठहरा कर उनका 
प्रेमपूवक ग्रातिथ्य किया । 
प० जगन्नाथ छपरा के प्रसिद्ध पण्डित थे । पौराणिकों ने अपनी लाज बचाने 
के लिए उनको स्वामी जी से शास्त्रार्थ के लिए प्रेरित fear परन्तु वे कहने लगे कि 
दयानन्द नास्तिक है, उसका मुख देखने से मुझे पाप लगेगा और मुझे इसका प्रायर्चित्त 
> करना पड़ेगा । जब स्वामी जी को यह पता लगा तो उन्होंने इस उलझन से बचने का 
यह उपाय बताया कि बीच में एक पर्दा डाल दिया जाए जिससे दोनों में से कोई एक 
दूसरे का मुख न देख सके | 
- वहां भी ही किया गया। शास्त्रार्थे हुआ | पर जगन्नाथ के संस्कृत भाषण में 
व्याकरण की अनेक अशुद्धियां थीं । स्वामी जी ने उन श्रशुद्धियों की ओर संकेत किया 
तो जनता को विश्वास हो गया कि पण्डित जगन्नाथ की विद्वत्ता की केवल भभकी ही 
भभकी है । उसके बाद स्वामी जी ने लगातार चार घण्टे तक धारा-प्रवाह सरल संस्कृत 
में भाषण दिया जिसे सुन कर पौराणिक पंडित भी कहने लगे कि संस्कृत का विद्वान्‌ 


हो तो ऐसा हो। 
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बिहार से स्वामी जी फिर काशी ग्राए और वहां पाठशाला को स्थापना की, जिसका नाम रखा गया -- सत्यशास्त्र 
पाठशाला | Go शिवकुमार शास्त्री इस पाठशाला के प्रध्यापक नियुक्त किए गए जिनकी बाद में काशी के दिग्गज पंडितों में 
गिनती हुई । वे ग्रप्टाध्यापी श्रौर महाभाष्य पढ़ाते थे। धीरे-धीरे इस पाठशाला में श्रष्टाध्यायी पढ़ने वालों की संख्या २५ 
श्रौर महाभाष्य पढ़ने वालों की संख्या ८ तक पहुंच गई | 


स्वामी जी ने काशी में इस बार वेदभाष्य का श्रीगणेश किया । 


उन दिनों स्वामी जी के निष्ठावान भक्त राजा जय कृष्ण दास जी काशी में डिपुटी कलक्टर थे । उन्होंने स्वामी जी 
को प्रार्थना की कि वे अपने उपदेशों को पुस्तक रूप में छपवा दें जिससे जन-साधारण पढ़कर उससे लाभ उठायें | स्वामी जी 
महाराज को यह सुझाव पसन्द आया और जून १८७४ में उन उपदेशों को बोलकर लिखवा दिया और यह ग्रन्थ श्रगले वर्ष 
सत्यार्थ प्रकाश के रूप में जनता के समक्ष AAT | 

यह बात उल्लेखनीय है कि १८७५ में प्रकाशित सत्यार्थ प्रकाश में नमक कर का खंडन किया गया था और इस प्रकार 
लगभग ५५ वर्ष पूर्व महात्मा गांधी के पग की कल्पना कर ली गयी थी जिन्होंने १६३० में नमक कर" के विरोध में सत्याग्रह 
किया था। 


उसी समय स्वामी जी महाराज ने काशी में सर सय्यद _ 
अहमद खां के बंगले में एक व्याख्यान भी दिया था। सर _.. . 
सय्यद उन दिनों काशी में सब जज थे प्रौर स्वामी जी महाराज ... 
के प्रशंसकों में से थे । 


इस बार काशी नरेश श्री ईश्वरी नारायण सिंह जीं ने 
स्वामी जी को aod राज निवास में भ्राने का निमंत्रण दिया । 
स्वामी जी ने काशी नरेश पर यह दर्शाने के लिये कि काशी 
शास्त्रार्थ को घटना से उनके हृदय में महाराज के प्रति कोई 
दुर्भाव नहीं है, निमंत्रण को स्वीकर कर लिया । स्वामी जी 
नरेश को भेजी हुई गाड़ी में राज निवास पहुंचे । काशी 
नरेश ने उनका सम्मान किया श्रौर शास्त्रार्थ के समय उनसे 
जो भ्रवज्ञा हुई थी उसके लिये क्षमा मांगी । स्वामी जी ने 
गम्भीर भाव में कहा “हमारे मन में इन बातों का लेश मात्र 
भी संस्कार नहीं है 1” 
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स्वामी जी के मस्तिष्क में संस्कृत एवं बेदों के पठन-पाठन की एक योजना थी जिसका मूल रूप इस प्रकार था :-- 

१- विद्यार्थियों को संध्या सिखाकर पाठशाला में प्रविष्ट किया जाय श्रोर इसी से उनकी बुद्धि की भी परीक्षा 
कर ली जाय | 

२- अष्ठाध्यायी, महाभाष्य, मनुस्मृति और वेद पढ़ाये जायं । 

३- यदि विद्यार्थी सूर्योदय से पूवे उठकर संध्या न कर ले तो उसे उस दिन सांयकाल को संध्या कर लेने से पूर्व 
भोजन न दिया जाय और उसकी देखरेख भी की जाय कि वह कहीं पास की बस्ती में जाकर भोजन न कर ले । 

४--विद्याथियों को नगर में जाने की श्राज्ञा न हो। 

५- अध्ययन में परिश्रम करने वाले विद्याथियों के भोजन का विशेष प्रबन्ध कर दिया जाय | 


इन दिनों स्वामी जी ने अनेक स्थानों पर संस्कृत पाठशालाश्रों की स्थापना पर ध्यान दिया | फरु खाबाद में वेद- 
विद्यालय पहले ही स्थापित हो चुका था । वहाँ बालकों के साथ कुछ बड़ी AY के सज्जन भी नियमपूर्वेक वेदादि सत्य शास्त्रों 
के अध्ययन के लिए आने लगे। - ; = 

ये पाठशालाएं सुव्यवस्थित ढंग से चल रहीं हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए स्वामी जी प्राय: spa का दोरा 
भी किया करते थे । फरूँखाबाद की पाठशाला का निरीक्षण करने के लिए स्वामी जी जब पहुंचे तो ऋृषियो के ग्राश्नम जेसी per 
पर्णकुटियों में स्थापित इस पाठशाला की गतिविधियों से सन्तुष्ट हुए | , $ 
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9 जुलाई सन्‌ १८७४ को स्वामी जी प्रयाग पहुंचे । शास्त्रार्थं के लिए विज्ञापन देने पर पण्डित काशीनाथ शास्त्री, 
म्योर कालेज के संस्कृत प्राध्यापक, एक महाराष्ट्रियन ईसाई नीलकण्ठ घोरे, और मौलवी निजामुद्दीन dto To, स्वामी जी से 
विचार-विनिमय करने AIT | 

नीलकण्ठ घोरे पाइचात्य विद्वान्‌ मंक्समूलर के भक्त थे । वे यह्‌ तो मानते थे कि बेद में मूर्तिपूजा नहीं है, पर साथ ही 
यह भी मानते थे कि वेद में ग्नि आदि जड़ पदार्थों की पूजा का विधान है। इसके अतिरिक्त मक्समूलर के कथनानुसार उन 
की यह भी धारणा थी कि वेद में पुनजेन्म का समर्थक कोई मंत्र नहीं है । स्वामी जी ने मॅक्समूलर के वेदभाष्य की श्रप्रामाणिकता 
पर प्रकाश डाला और तर्क तथा वेद के प्रमाणों से श्री नीलकण्ठ का समाधान कर दिया । 


| 


स्वामी जी ने बाइबिल के पुराने श्रहदनामे को 
एक कहानी की गोर संकेत करके कहा बैवोलिया के 
लोगों ने स्वर्गारोहण के लिए एक मीनार बनानी शुरू 
की परन्तु खुदा ने डर कर कि कहीं ये लोग वहिश्त 
। =` (स्वर्ग) में न पहुंच जायं लोगों को भाषा में गड़बड़ 
उत्पन्न कर दी । स्वामी जी ने लोगों की श्रज्ञानता 
पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि लोग कितने अज्ञानी 
थे जो यह समभते थे कि ग्राकाश कोई भौतिक स्थान 
है जिस तक वे पहुंच सकेंगे । यह बात भी हास्यास्पद 
है कि मीनार के बनने पर खुदा भयभीत हुआ होगा 
fao घोरे के पास इस बात का कोई उत्तर न था । 


पं० काशीनाथ शास्त्री ने स्वामी जी से पूछा-- 
“आझापने अपने प्रचार से देश में इस प्रकार की हलचल 
क्यों मचाई हुई है ?” स्वामी जी ने इस प्रश्‍न के उत्तर 
में कहा कि पंडितों ने देश में मिथ्या विश्वास फॅलाए | 
हुए हैं। पत्थर को पूजते-पूजते उनकी बुद्धि पत्थंरग्रोर । 
वह सत्य का ग्रहण करने में ग्रसमथे हो गयी है। | 
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बिहार के पश्चात्‌ स्वामी जी ने मध्यप्रदेश को ओर प्रयाण किया । सन्‌ १८७४ ई० के भ्रक्तूबर मास में स्वामी जी 
जबलपुर पहुंचे । अतिरिक्त सहायक कमिइनर श्री कृष्णराव ने स्वामी जी को जबलपुर आने के लिए आमंत्रित किया था और 
उन्होंने ही स्वामी जी का ग्रातिथ्य किया । श्री कृष्णराव ने एक दिन स्वामी जी को अपने घर ले जाकर उनका एक फोटो भी 
खिचवाया था जो उनके वंश में ग्राज तक सुरक्षित हे । (देखिए पृष्ठ संख्या ८४ पर, यह उसी फोटो से तैयार किया गया चित्र है 1) | 


जबलपुर में स्वामी जी राजा गोकुलदास (सेठ गोविन्ददास के पूवज) के उद्यान में ठहरे । स्वामी जी के पहुंचते ही 
जबलपुर के पौराणिक पण्डितों में हलचल मच गई । वे आपस में एक दूसरे से चर्चा करने लगे fe aa क्या किया जाए - इस 
संन्यासी से कंसे पार पाया जाए। 
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सव पौराणिकों ने मिल कर शंकर शास्त्री को शास्त्राथ के लिए तेयार किया । शंकर शास्त्री पहले तो ग्रानाकानी 
करता रहा, फिर कहने लगा कि मैं तो मौखिक नहीं, लिखित शास्त्राथे करूगा। उसको आशंका थी कि मौखिक शास्त्राथ में 
जनता के सामने कहीं मेरी पोल न खुल जाए। स्वामी जी को लिखित शास्त्रार्थ में भी कोई आपत्ति नहीं थी । 

शास्त्रार्थं की तैयारी होने लगी । शास्त्री जी के समर्थकों ने खूब तुमार बांधा | दलबल सहित शास्त्रार्थ के स्थान पर 
उपस्थित हो गए और अपना झण्डा भी खड़ा कर दिया । परन्तु ऐन मौके पर शास्त्री जी ने कोई बहाना बना दिया और वे 
नहीं हुए । शास्त्री जी के समर्थकों को इससे बड़ी निराशा हुई। उनका सव प्रयास व्यर्थे हो गया । 
सके बाद स्वामी जीने सरदार मल्हार राव इंगलौर के निवासस्थान पर व्याख्यान दिए । इन व्याख्यानों में 
उन्होंने थामिक चर्चा के अलावा अपने जीवन से सम्बन्धित कुछ घटनाएं भी सुनाई । इन व्याख्यानों में इन्दौर के धनी-मानी 


Poora 
उपस्थत 


व्यक्ति श्रौर शहर के शिक्षित लोग अच्छी संख्या में उपस्थित होते रहे 


महषि गोरव 
(१) 


था भव-कानन को मतवाददावानल ने बहु भांति जरायो । 
ता पे समीरन हु जड़ताई को, ह्वं के सहायक जोर जनायो । 
देखि दशा श्र्‌ ति सागर तं, अखिलेश जू ले जल वोधको धायो । 
सन्त कियो ये दयानन्द-देव, लहै जग में जप सौख्य सुहायो । 


(२) 
मोह समुद्र में नाव-समाज़ की, वृड़ति कोऊन खेवन हारो । 
ताहि वचावन को अखिलेश, महषि तज्यो सुख-मुक्ति करारो | 


जो प्रभुःप्रेम-सरोवर को नित, मीन बन्यो निज जन्म सुधारो । 
सो भगवान दयानन्द को, सुचरित्र करे दुःख दूरि हमारो । 


(३) 


मानव-मंगल के हित वेदनि में रत g श्रम कोन्यो घनेरो। : 
वेदिक धर्म-प्रचार हिते, अखिलेश कियो वसुधा र फेरो। | 
व्यापक-ब्रह्म-निरंजन में रहि, लीन गिन्यो नहीं सांझ सबेरो। | 
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जबलपुर के बाद स्वामी जी मध्यप्रदेश के अन्य स्थानों पर प्रचार करते हुए नासिक पहुंचे । नासिक हिन्दुओं का बहुत 
बड़ा तीर्थ है और वहाँ पण्डे-पुरोहित हज़ारों की संख्या में रहते हँ । नासिक के पास ही पंचवटी नामक वह स्थान है जहाँ मर्यादा 
m पुरुषोत्तम श्रीराम अपने वनवास के समय रहे थे । f 


नासिक में सब-जज थे राव बहादुर विष्णुमोरेश्वर भिड़े। उन्हीं के निवास-स्थान पर विशिष्ट पण्डितों को आमंत्रित 
किया गया और शास्त्र-चर्चा की व्यवस्था की गई। इस शास्त्र-चर्चा में बम्बई के उस समय के प्रसिद्ध पत्र ‘ag प्रकाश' का | 
प्रतिनिधि भी उपस्थित था । उसने अपने पत्र में स्वामी जी के अ्रगाध पाण्डित्य, श्रद्‌भुत स्मरणशक्ति, निर्भीकता, देशप्रेम Ale 


समाजसुधार के लिए तीव्र लगन की भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


उसने लिखा e+ 

स्वामी दयानन्द में इतने सद्गुण हैं कि जिनके कारण वे अकेले ही अपने पेर जमा लेते हैं । स्वामी दयानन्द ने नदी के 
तट पर उन बहुसंख्यक ब्राह्मण पुरोहितों की कुशिक्षाओं श्रोर ग्रज्ञान का जिनके हायों में सर्व सामान्य जनता के ्राध्यात्मिक हित 
का दायित्व है, साहस और स्पष्टवादिता के साथ खंडन किया । उनके व्याख्यानों एवं खंडन-मंडन का नासिक की जनता पर | 
बड़ा सुन्दर प्रधाव पड़ा और जनता ने एक विशेष समारोह में उनका अभिनन्दन करके उन्हे बहुमूल्य उपहार मॅट किए । i 
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यह है बम्बई महानगरी, जहाँ Waal ने श्रपने भारत 
amaa के उपलक्ष्य में 'गेट वे आफ़ इण्डिया' का निर्माण 
किया था और जो सचमुच यूरोप-वासियों के लिए श्राज तक 
भारत का प्रवेशद्वार बना हुआ है। विभिन्‍न जातियों, 
विभिन्न सम्प्रदायों और एक से एक बढ़ कर ' उद्योगपतियों 
और धनपतियों की यह नगरी केवल भारत के लिए ही 
महत्त्वपूर्ण नहीं है, प्रत्युत संसार के अन्य देशवासियों के लिए 
भी meat महत्त्वपूर्ण है। विदेशी लोगों के निरन्तर 
आवागमन के कारण इस महानगर का स्वरूप बहुत कुछ 
अन्तर्राष्ट्रीय बन गया है। अपने उद्योग, व्यापार-वाणिज्य 
और ऊची-ऊँची गगनचुम्बी इमारतों के लिए यह नगरी प्रसिद्ध 
है ही । पश्चिमी भारत का सबसे समृद्ध नगर होने के कारण 
कलाकारों, विद्वानों, मनीषियों ग्रौर राजनेताम्रां का भी यह 
केन्द्रीय स्थान है । 
वम्वई-निवासी चिरकाल से स्वामी जी को अपने यहाँ. 
बुलाने के इच्छुक थे और उनको बारंवार निमंत्रित कर रहे 
थे। स्वामी जी के कुछ भक्तों ने काशी-शास्त्रार्थ में स्वामी 
जी की विजय से सम्बद्ध विज्ञापन भी पहले से ही नगर में 
वितरित कर दिए थे। इसलिए यह नगर बड़ी उत्सुकता से 
स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था | 


ee 


बम्बई में स्वामी जी को आमन्त्रित करने वाले वे सज्जन 
थे जो काशी शास्त्रार्थं के समय काशी में विद्यमान थे और 
जिन पर स्वामी जी की विद्वता और निर्भीकता का शास्त्रार्थ 
के समय बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था । बम्बई में व्याप्त वैष्णव 
सम्प्रदाय के प्रभाव और उसके बुरे रिवाजों को विध्वंस करना 
ही स्वामी जी को श्रामन्त्रित करने का मुख्योदेश्य था । यह 
कार्य स्वामी दयानन्द जसे शक्तिशाली विद्वान एवं सुधारक से 
4 कर । ही सफलतापूवेक हो सकता था । यह वह समय था जबकि 
= 4 iy सुप्रसिद्ध महाराजलायवेल केस चल चुका था । 


lar 


WE I Y 


roe recy 


CEO In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
बम्बई में : -- 

२२ अ्रक्तूबर १८७४ को स्वामी जी नासिक से बम्बई पहुंचे । स्टेशन पर भक्तों की भीड़ लग गई | बालकेश्वर के 
एक उत्तम ग्राश्रम में स्वामी जी के निवास का प्रबन्ध किया TAT | 

स्वामी जी के आगमन से वम्बई निवासियों में हलचल मच गई। गली-गली ग्रौर महल्ले-पहल्ले में fafa 
सम्प्रदायों और वर्गों के लोगों की जबान पर स्वामी की ही चर्चा रहने लगी । पाश्चात्य विचारों से सर्वप्रथम सम्पर्क में रा के 
कारण वहाँ के लोगों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना भी श्रव्य स्थानों को अ्रपेक्षा अधिक थी । स्वामी जी के ares = 
उस चेतना को भककोर दिया । 
| स्वामी जी ज्यों-ज्यों नगरवासियों की चर्चा का विषय बनते गए, त्यों-त्यो उनके द्णनाधियों की और उनके चचा 
= | के श्रवणाथियों की संख्या भी लगातार बढ़ती गई | 

उन दिनों बम्बई में वल्लभ सम्प्रदाय का बहुत जोर था । इस सम्प्रदाय की लीलाश्रों से ग्राम लोग परिचित थे, परतत 
किसी की भी उनके Tata में कुछ कहने की और उनकी लीलाग्रों तथा मान्यताश्रों का सप्रमोण खण्डन करने की हिम्मत नहीं 
पड़ती थी । मथुरा में रहते हुए स्वामी जी इन लोगों को ग्रान्तरिक लीलाग्रों से परिचित थे ही । बम्बई में जव उन्होंने इनका 
ग्राचरण देखा तो उनके मन में अत्यन्त क्षोभ हुआ, और उन्होंने अपने व्याख्यानों में उनका प्रवल खण्डन प्रारम्भ कर दिया । 


“a 
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बालकेइवर में एक जटाजूटधारी वेरागी बाबा पर्णकुटी बनाकर रहते थे। वे खाकी बाबा के नाम से मशहूर थे। 
शरीर उनका हृष्ट पुष्ट, सुगठित और बलवान्‌ था | नाम था उनका बलदेव सिंह । वह स्वामी जी के विचारों से इतने प्रभावित 
हुए कि जिन मूर्तियों की वे पूजा किया करते थे, उन्हें उठा कर पास के एक तालाब में फेंक दिया । जटाएं मुंडवा डालीं और 
्रपनी कुटिया छोड़कर दिनरात स्वामी जी की सेवा में रहने लगे । रात के समय, दिन के समय, भ्रमण करते समय, व्याख्यान 
में और शंका-समाधान में भी वे सदा स्वामी जी के साथ रहते । यदि कोई व्यक्ति उद्दण्डता करता या स्वामी जी की ओर मैली 
श्रांखों से देखता तो पहलवान बलदेवसिह उसको सबक सिखाने के लिए सन्नद्ध रहते । 


पंडित कृष्णराम इच्छाराम गुजरात निवासी थे । उन्होंने भी स्वामी जी की सेवा में रहकर म्रध्येयन करने और उनके 
लेखादि का कार्य करने की इच्छा व्यक्त की । स्वामी जी ने उनको सुयोग्य व्यक्ति समझ कर अपने पास रख लिया और उनसे 
लेखादि का कार्ये लेने लगे। बम्बई-निवास में स्वामी जी ने संस्कार विधि, वल्लभ सम्प्रदाय मत खण्डन, स्वामी नारायणमत- 
खण्डन ग्रौर वेदान्तध्वान्त-निवारण नामक पुस्तके लिखीं । कृष्णराम इच्छाराम विचारों से वेदान्ती थे। स्वामी जी का लेखन- 
कार्य करते-करते और युक्ति-प्रत्युक्तियां लिखते-लिखते उनके विचारों में परिवर्तन हो गया भौर उनका वेदान्त qu की तरह उड़ 
गया | १ ; 


माधोबाग में स्वामी जी के व्याख्यानों का सिलसिला भी जारी fe में 
के विचारों के प्रति श्रास्था निरन्तर बढ़ती गई | Tet रहा तते बम्बई के शिक्षित समुदाय में स्वामी जी 
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जिस तरह कलकत्ता मैं समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर केशवचन्द्र सेन और महषि देवेन्रनाथ ठाकुर श्रादि 
ने ब्रह्मसमाज के नाम से अपने विचारों का प्रचार प्रारम्भ कर रखा था, वैसे ही पश्चिमी भारत के सुधारवादी ग्रौर बुद्धिजीवी 
प्राथनासमाज के श्रनुयायी थे । कलकत्ता में जैसे ब्रह्मसमाजियों ने स्वामी जी का दिल खोल कर स्वागत किया था, वैसे ही 
वम्बई के प्रार्थनासमाजियों ने श्रपने यहाँ बुलाकर स्वामी जी का स्वागत किया और उनके व्याख्यानों की व्यवस्था की । 
प्रार्थतासमाज एक तरह से ब्रह्मसमाज की ही शाखा थी | 


स्वामी जी ने इन व्याख्यानों में वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने के पक्ष का प्रबल खूप में समथन किया और स्पष्ट किया 
कि वेदों में एक seat की उपासना का विधान है । बहुदेवतावाद का उनमें संकेत तक नहीं है । स्वामी जी ने यह भी स्पष्ट 
किया कि भारत कां-उद्धार अपनी प्राचीन वैदिक सम्पदा को श्रपनाने ही से हो सकता है । जो देश अपने भूतकाल पर ्रभिमात 
नहीं करता उसका कोई भविष्य भी नहीं हो सकता | 


आर्यसमाज का अम्युदय 


(१) 
आनन्द सुधासार दयाकर पिला गया । 
भारत को दयानन्द दुबारा जिला गया ॥ 
डाला सुधार वारि बढ़ी बेल मेल को। 
देखो समाज फूल फबीले ख़िला गया॥ 


a 


(२) 
फल खाते हैं लाखों फल खाने वाले । 
ga पीते हैं वारुणी उड़ाने वाले॥ 
बन गए जती चकलों में जाने वाले । 
छूटे छल-बल से पाप कमाने वाले । 
शुद्ध सदाचार का शंख निःशंक बजाया | 
समझो समाज ने क्या २ कर दिखलाया ॥ 


ब्रम्बई प्रान्त में ब्रह्म समाज का दूसरा रूप प्रार्थना समाज के रूप में विकसित हुआ । इसकी स्थापना सन्‌ १८६७ मे 

हुई । इसके नेता डा० श्रात्माराम पांडुरंग रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, महादेव गोविन्द रानडे ग्रादि सज्जन थे । ये जाति प्रथा 

के उच्छेद, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन तथा बाल विवाह निषेष के सुघारों पर बल देते थे। इस समाज का संगठन 

कुछ निश्‍चित नियमों पर नहीं हुआ | वह केवल ऐसे व्यक्तियों का समूह रहा जो हिन्दू धमे की HAD कुरीतियों के विरुद्ध 

आन्दोलन करते थे । हिन्दू समाज में सुधार चाहते थे । किन्तु व्यवहार में हिन्दू कर्मकाण्ड व रूढ़ियों का पालन करते थे। यही 

` कारण है कि प्राथना समाज एक शक्तिशाली संगठन न बन सका और उसका प्रभाव सामाजिक सुधार के 'भ्रान्दोलन के अतिरिक्त 
बहुत ही कम ग्रौर नगण्य रहा-यह ब्रह्म समाज की भांति जन-्रान्दोलन न बन सका | 


: पाइचात्य विचारों के सम्पर्क में आने के पश्चात्‌ जिन बुद्धिजीवियों ने ग्रपनी प्राचीन संस्कृति at वाङ. मय का अनु- 
 शीलन करके आत्मविश्लेषण करना प्रारम्भ किया था और तदनुसार अपने समाज को ढालने की जिनके मन में उत्कट इच्छा 
थी उनमें से बहुत से प्रार्थना समाज के प्रभाव में थे । ः 


a Fo विष्णु परशुराम शास्त्री श्रौर Slo Mo जी० भण्डारकर दोनों ग्रपने समय के संस्कृत के धुरन्धर पंडित थे । 
नों सुधारवादी थे । स्वामी जी के विचारों से ग्रौर उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन दोनों महानुभावों ने स्वामी जी से 
अलग से विचार-विनिमय किया । कुछ बातों में उनका स्वामी जी से पूरा मतैक्य नहीं हो सका, पर समाज-सुधार के कार्यों में 
पूर्णतः स्वामी जी के समर्थक बन गए | ; 
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धीरे-धीरे स्वामी जी के भक्तों और प्रशंसकों की संख्या निरन्तर बढ़ने लगी । उधर जिनके मतों का स्वामी जी 
खण्डन करते थे, उनके श्रनुयायियों के मनों में स्वामी जी के विरोध की भावना घर करती गई । स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि 
बम्बई महानगरी की जनता के भी कुछ वर्ग दो दलों में बंट गए । यदि एक दल जोर-शोर से स्वामी जी के विचारों का समर्थन 
करता तो दूसरा दल स्वामी जी के विचारों का विरोध करता । स्वामी जी के मन्तव्य ही जैसे ग्राम जनता की चर्चा के विषय 
बन गए | परन्तु इससे स्वामी जी के भ क्तों का उत्साह मन्द नहीं पड़ा, प्रत्यृत उसमें और चार-चाँद लग गए | 


बम्बई को सुबोध पत्रिका ने (२१-१२-१८७४) में लिखा था :-- 

| “बल्लभाचार्य मत के नेताश्रों तथा श्रन्यों ने यह सोचा था कि स्वामी दयानन्द उनका समथन , परन्तु e 
| व्याख्यानों को सुनकर उन्होंने ग्रपनी राय बदल दी । जब उन्होंने यह. देखा कि स्वामी दयानन्द की qia पूजा के खंडन Ñ दी 
हुई युक्तियों का उत्तर उनके पास नहीं है तो उन्होंने एक घोषणा-पत्र निकाल कर स्वामी दयानन्द का खंडन किया और उन्हे 


बुराभला भी कहा परन्तु कुछ व्यक्तियों ने उनके व्याख्यानों को सुनकर ग्रपनी मूर्तियाँ मुम्बा देवी के तालाब में फेंक दीं। सेवक 
लालकरसन दास ने अपनी मूर्तियाँ टाउन हाल के म्यूजियेम में रख दीं। 
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आयसमाज की स्थापना :-- 


इस बीच स्वामी जी को गुजरात प्रान्त के सूरत और अहमदाबाद नामक स्थानों पर प्रचार के लिए जाना पड़ा। 
कुछ मास तक गुजरात में प्रचार करने के पश्चात्‌ जब स्वामी जी पुनः बम्बई पहुंचे, तब भक्तों ने स्वामी जी से. उनके 
विचारों का स्थायी रूप से प्रचार करने के लिए एक संस्था स्थापित करने का अनुरोध किया । स्वामी जी इस विचार से 
सहमत हो गए A ्रन्त में प्राथनासमाज के मन्दिर के निकट माणिक जी की वाटिका (गिरगाम रोड ) में (७. अप्रैल, सन्‌ 
१८७५ को सांयकाल साढ़े पांच बजे यज्ञ करने के बाद एक सभा हुई जिस में ्रार्यसमाज की विधिवत स्थापना की गई। उस 
समय आयेसमाज की सदस्यता स्वीकार करने वाले व्यक्तियों की संख्या १०० थी | = 

तभी भ्रायेसमाज के २८ नियम निर्धारित किए गए जो बाद में संशोधित करके १० कर दिए गए । ग्राज भी 'शार्यसमाज 
के दस नियमों के नाम से वे विख्यात हैं। इन दस नियमों का ग्रार्यसमाज में वही महत्व है जो ईसाइयत में बाइबिल में वणित 
दस आदेशों (Ten commandments) का महत्त्व है। | 


आ्रायंसमाज की स्थापना के पश्चात्‌ कुछ सभासदों ने स्वामी जी को उसका संरक्षक या सभापति बनाने का प्रस्ताव 


हळ किया, परन्तु स्वामी जी ने उसे स्वीकार नहीं किया । बहुत ग्राग्रह करने पर उन्होंने संरक्षक के बजाय केवल सामान्य सदस्य 
i ताता बनना स्वीकार किया | 
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बम्बई में कावसजी फ्रामजी हाल ऐसा भवन था जहाँ बड़े-बड़े ईसाई पादरियों और पाश्त्रात्य विद्वानों के भाषण 
हुआ करते थे । महानगर की सुशिक्षित जनता उत व्याख्यानों में बड़ी संख्या में उपस्थित होती थी । जब स्वामी जी के व्याख्यानों 
की व्यवस्था कावसजी फ्रामजी हाल में हुई तो पहले दिन इतनी अ्रधिक संख्या में लोग ग्राए कि हाल में तिल रखने को भी 
जगह नहीं रही । अगले दिन से स्वामी जी के व्याख्यानों के लिए टिकट की व्यवस्था करनी पड़ी जिससे श्रोताओं की भीड़ को 
नियंत्रित किया जा सके । 
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गति थी । स्वामी जी ने उन्हें पाणिनि का व्याकरण पढाया 

था और उन्हीं को प्रेरणा तथा सहायता से वह इंग्लैंड भेजे 
गये थे। स्वामी जी उन्हें विदेशों में वैदिक धर्म के प्रचार 
के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति समझते थे । इयाम जी कृष्ण 
वर्मा वही हैं जो क्रान्तिकारियों के श्रादि गुरू के नाम से 
` विख्यात हैं । 
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qo गट्ट्लाल शतावधानी थे ae उनकी स्मरणशक्ति भी बहुत अच्छी थी । संस्कृत में काव्य-रचना का भी उनको 
प्रच्छा भ्रभ्यास था । लोगों ने उनको स्वामी जी से झास्त्राथे के लिए aga उकसाया, पर वे तेयार न हुए। तब लोगों ने 
Go कमलनयनाचार्य को शास्त्रार्थं के लिए तैयार किया । ये वैष्णव सम्प्रदाय के प्रमुख विद्वान्‌ श्रौर नेता समभे जाते थे और 
प्रपने सम्प्रदाय के स्तम्भ थे। श्रनेक मारवाड़ी धनपति उन्हें श्रपना गुरु मानते थे। पौराणिक लोग चाहते थे कि कोई ऐसा 
विद्वान्‌ मिले जो वेदों से मूर्तिपूजा सिद्ध कर सके । उन्होंने इसीलिए To कमलनयनाचार्य को बम्बई बुलाया था | 
६ जून १८७५ को कावस जी फ्राम जी हाल में इस शास्त्राथ की व्यवस्था की गई। शहर के गण्यमान्य व्यक्ति वहाँ 
aya संख्या में उपस्थित थे । वेदादि ग्रन्थों को, जिनकी संख्या लगभग १५० थी, बीच में मेज पर सजा कर रख दिया गया 
जिससे किसी भी प्रमाण को तुरन्त वहीं ग्रन्थ खोल कर दिखाया जा सके । 


सभा का कार्य प्रारम्भ हुआ To कमलनयन ने कहा कि इस सभा में उपस्थित श्रोता समुदाय इस योग्य नहीं है जो 
शास्त्रार्थ को सुनकर भ्रपना निश्‍चय प्रकट कर सके, इसलिए भारतवर्ष कें विभिन्न भागों से पण्डितों को बुलाकर उनके सामने 
शास्त्रार्थ होना चाहिए। सभापति ने कहा कि यह तो इस समय सम्भव नहीं है, हाँ यह हो सकता है कि दोनों पक्षों की ओर 
से जो भी कुछ कहा जाये उसे लिपिबद्ध कर लिया जाए और फिर उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करवा के उसे सब पण्डितों 
को भेजकर उनकी राय ले ली जाए। परन्तु कमलनयनाचार्यं इसके लिए तैयार नहीं हुए तब सभापति ने तथा कमलनयना- 
चायं के पक्ष के BY वरिष्ठ जनों ने उनसे बार-बार ग्राग्रह किया कि भ्रब तक श्राप यह कहते रहे हैं कि मृतिपूजा वेद-विहित 
है, तो अब जब ATH सामने अपने मन्तव्य को सप्रमाण उपस्थित करने का अबसर आया है, तब आप चुप्पी साध कर बैठ 
गये हैं। स्वामी जीने भी बीच में रखे ग्रन्थों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनमें से किसी भी ग्रन्थ में से आप faqat- 
समर्थक प्रमाण दिखाएं । कमलनयनाचार्य इस पर भी कुछ नहीं बोले । R 


अन्त में स्वामी जी ने अनेक वेदमन्त्रो से तथा तकों से मूतिपूजा का खण्डन किया और कहा कि सत्ययुग में मूति-पूजा 
नहीं थी, यह तो कलियुग में बोद्धों और जेनियोंने प्रारम्भ की है। स्वामीजी के व्याख्यान से पौराणिक पण्डित-मण्डली भी खूब 
सन्तुष्ट हुई और सबके सामने यह बात प्रकट हो गई कि पंडित कमलनयनाचार्य में भूतिपूजा को वेद-विहित सिद्ध करने की 
शक्ति नहीं है। सभापति ने स्वामीजी के विजयी होने के उपलक्ष्य में उनके गले में पुष्पमाला डालकर उनका सत्कार किया । 


जब पंडित कमलनयनाचार्य सभा-स्थल से वापिस जाने लगे तब स्वयं उन्हीं के बहुत से अनुयायी तथा कालेजों के 
छात्र उनपर तरह-तरह की फब्तियां कसने लगे। 


इसी समय संस्कृत के महा विद्वान श्रीयुत श्याम जी 
कृष्ण वर्मा ने स्वामी जी महाराज के प्रथम दर्शन किये थे 
श्रौर उन्हें ATA गुरू मनोनीत किया था । कृष्ण वर्मा जी 
बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे । संस्कृत में उनकी बढ़ी-चढ़ी 
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qo गट्ट्लाल शतावधानी थे a उनकी स्मरणशक्ति भी बहुत अच्छी थी । संस्कृत में काव्य-रचना का भी उनको 
प्रच्छा ग्रभ्यास था । लोगों ने उनको स्वामी जी से शास्त्राथ के लिए बहुत उकसाया, पर वे तयार न हुए। तब लोगों ने 
Go कमलनयनाचार्य को शास्त्रार्थ के लिए तैयार किया । ये वेष्णव सम्प्रदाय के प्रमुख विद्वान्‌ और नेता समभे जाते थे और 
प्रपने सम्प्रदाय के स्तम्भ थे। ग्रनेक मारवाड़ी धनपति उन्हें श्रपना गुरु मानते थे। पौराणिक लोग चाहते थे कि कोई ऐसा 
विद्वान मिले जो वेदों से मूर्तिपूजा सिद्ध कर सके । उन्होंने इसीलिए To कमलनयनाचार्य को बम्बई बुलाया था | 

६ जून १८७५ को कावस जी फ्राम जी हाल में इस शास्त्रार्थ की व्यवस्था की गई । शहर के गण्यमान्य व्यक्ति वहाँ 
प्रभूत संख्या में उपस्थित थे। वेदादि ग्रन्थों को, जिनकी संख्या लगभग १५० थी, बीच में मेज पर सजा कर रख दिया गया 
जिससे किसी भी प्रमाण को तुरन्त वहीं ग्रन्थ खोल कर दिखाया जा सके । 

सभा का काये प्रारम्भ हुआ । Go कमलनयन ने कहा कि इस सभा में उपस्थित श्रोता समुदाय इस योग्य नहीं है जो 
Meas को सुनकर अपना निश्‍चय प्रकट कर सके, इसलिए भारतवर्ष के विभिन्न भागों से पण्डितों को बुलाकर उनके सामने 
शास्त्राथ होना चाहिए। सभापति ने कहा कि यह तो इस समय सम्भव नहीं है, हाँ यह हो सकता है कि दोनों पक्षों की ओर 
से जो भी कुछ कहा जाये उसे लिपिबद्ध कर लिया जाए और फिर उस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर करवा के उसे सब पण्डितों 
को भेजकर उनकी राय ले ली जाए। परन्तु कमलनयनाचार्य इसके लिए तैयार नहीं हुए । तब सभापति ने तथा कमलनयना- 
चायं के पक्ष के अन्य वरिष्ठ जनों ने उनसे बार-बार श्राग्रह किया कि भ्रब तक आप यह कहते रहे हैं कि मूतिपूजा वेद-विहित 
है, तो ग्रब जब भ्रापके सामने अपने मन्तव्य को सप्रमाण उपस्थित करने का श्रबसर आया है, तब आप चुप्पी साध कर बैठ 
गये हैं । स्वामी जी ने भी बीच में रखे ग्रन्थों की ओर इशारा करते हुए कहा कि इनमें से किसी भी ग्रन्थ में से श्राप मूतिपूजा- 
समक प्रमाण दिखाएं । कमलनयनाचाये इस पर भी कुछ नहीं बोले । 

अच्त में स्वामी जी ने अनेक वेदमन्त्रों से तथा तको से मूतिपूजा का खण्डन किया और कहा कि सत्ययुग में सूति-पूजा 
नहीं थी, यह तो कलियुग में बोद्धो और जेनियों ने प्रारम्भ की है। स्वामीजी के व्याख्यान से पौराणिक पण्डित-मण्डली भी खूब 
सन्तुष्ट हुई AN सबके सामने यह बात प्रकट हो गई कि पंडित कमलनयनाचार्य में भूतिपूजा को वेद-बिहित सिद्ध करने की 
शक्ति नहीं है। सभापति ने स्वामीजी के विजयी होने के उपलक्ष्य में उनके गले में पुष्पमाला डालकर उनका सत्कार किया । 


जब पंडित कमलनयनाचार्य सभा-स्थल से वापिस जाने लगे तब स्वयं उन्हीं के बहुत से अनुयायी तथा कालेजों के 
छात्र उनपर तरह-तरह की फब्तियां कसने लगे । 


० 5४३०३ >> Et 


कृष्ण वर्मा ने स्वामी जी महाराज के प्रथम दशन किये थे 
झोर उन्हें भ्रपना गुरू मनोनीत किया था । कृष्ण वर्मा जी 
` बड़े प्रतिभाशाली छात्र थे | संस्कृत में उनकी बढ़ी-चढ़ी 
Š गति थी | स्वामी जी ने उन्हें पाणिनि का व्याकरण पढ़ाया 
त्या और उन्हीं को प्रेरणा तथा सहायता से वह इंग्लैंड भेजे 
` गये थे। स्वामी जी उन्हें विदेशों में वेदिक धर्म के प्रचार 
लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति समभते थे । इयाम जी कृष्ण 
वर्मा ae जो क्रान्तिकारियों के श्रादि गुरू के नाम से 

[त्‌ | 


| 
5 
3 
इसी समय संस्कृत के महा विद्वान श्रीयुत इयाम जी 
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oa के प्रयत्नों से हाथी पर स्वामीजी की शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की गयी । जब पौराणिकों को यह पता लगा तो उन्होंने 
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पुना में : ; 
बम्बई से स्वामी जी पूना गये । पूना महाराष्ट्र का केन्द्र है भ्नौर सनातन धर्म का तथा संस्कृत विद्या का गढ़ है। पूना 
के पेशवा ब्राह्मण श्रपना राज्य स्थापित कर चुके हैं और WA मराठे राजाओं का शासन-सूत्र संभाल चुके हैं। उनमें स्वाभिमान 
की मात्रा भी कम नहीं है । टन 

प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता और समाज-सुधारक महादेव गोविन्द रानाडे के निमन्त्रण पर स्वामीजी पूना गये थे । रानाडे 


अपने मन की कलुषित भावना पूरी करने के लिए एक गधे पर गेरुए रंग की झूल डाली, उस पर एक व्यक्ति का मुंह काला 3 
करके बिठा दिया और उसकी सवारी खूब धूमधाम से निकाली । ताली पोटते, नाचते-गाते श्रौर “स्वामी गर्देभानन्द सरस्वती, 
की जय? के नारे लगाते हुए लोग उसके साथ चले। बड़ा Feels मचा | स्वामीजी और रानाडे महोदय पर खूब कीचड़-कंकई 
पत्थर फेंके गये । वे सोचते थे कि इससे सत्यवादी की बोलती बन्द कर देंगे। पर इस व्यवहार से स्वामीजी का तो-अपमान 
क्या होता, स्वयं उन महानुभावों के कोतिचन्द्र पर सदा के लिए कालिमा का कलंक लग गंया। K 
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स्वामीजी ने पूता पहुंच कर सबसे पहले एक विज्ञापन दिया कि हम श्रमुकःअमुक ग्रन्थ को प्रामाणिक मानते हैं शौर 

-भ्रमुक ग्रन्थ को भ्रप्रामाणिक । इस विज्ञापन का भ्रभिप्राय यह था कि यदि कोई व्यक्ति स्वामीजी से शास्त्रार्थ करने की 

इच्छा करे तो इस बात का पहले से ही ध्यान रखे ताकि झास्त्रार्थ के समय भ्रनावश्यक वाद-विवाद में समय बर्बाद न हो । 

wart बुधवार पेठ में स्वामीजी के १५ व्याख्यान हुए और कैम्प के मराठी स्कुल में ३५ व्याख्यान हुए । इस प्रकार 
पूना निवास में उनके कुल ५० व्याख्यान हुए जो सब लिपिबद्ध करके वाद में पुस्तक रूप में भी प्रकाशित हुए । 


श्री स्वामी जी पूना में श्री शंकर सेठ के मकान पर ठहरे थे और स्वामी जी के व्याख्यान मराठी स्कुल तथा भिड़े के 
बाड़े में भी हुए थे । 
जैसा कि ऊपर कहा गया है। पूना में स्वामी जी के yo व्याख्यान हुए जो बड़े माक के थे श्रौर जिन्हें हजारों व्यक्ति 
मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे । ग्रनेक व्यक्तियों ने भूति पूजा करना छोड़ दिया था और समाज सुधार के कार्य में रस लेना शुरू कर 
fear था। रवामी जी ने gar में पंडितों को शास्त्रार्थ का चेलेन्ज दिया परन्तु किसी की भी हिंम्मत इस चेलेन्ज को स्वीकार 
करने की न हुई । र 1 
हितेच्छू ने १८-८-१८७५ के श्रंक में घोषणा की थी कि-पूना के पंडित स्वामी जी के साथ खुला श्ञास्त्रार्थ करने का 
साहस करेंगे ऐसी कोई संभावना नहीं है । वे शास्त्राथ से बचने के लिये चालव sat से काम लेना जारी रखेगे । पूना में दो दल 
हो गये थे । एक स्वामी जी का विरोधी ate दुसरा पक्षपाती था । विरोधी दल ने स्वामी जी को बदनाम करने और उनका 
अपमान करने में कसर न उठा रखी थी परन्तु स्वामी जी मान श्रपमांन से ऊपर थे जसा कि भ्रन्यत्र भी वह इसका भव्य परिचय 
दे चुके थे । 
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महादेव गोविन्द रानाडे उस समय पूना में न्यायाधीदा 
थे। उसके बाद वे बम्बई उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश 
बने । वे स्वामी जी की शिक्षा और उपदेशों से बहुत 
प्रभावित थे और स्वामी जी को गुरु की तरह पुज्य मानते 
थे । उन्होने पूना में हुए स्वामी जी के व्याख्यानों का स्ययं 
सम्पादन किया उनका आर्यभाषा में अनुवाद कराया, 
(वयोंक्रि वे व्याख्यान भ्रधिकतर संस्कृत में होते थे) और 
बाद में पुस्तक रूप में प्रकाशित कराया । 

पूना में स्वामी जी के व्याख्यानों ने पौराणिकों की 
मण्डली के हृदयों को भी आडोलित कर दिया । 


महादेव गोविन्द रानाडे के साथ श्रनेक मू्घन्य विद्वान्‌ तथा अ्रन्य अनेक समाज सुधारक स्वामी जी के पास श्राकर 
विचार-विनिमय करते रहे और स्वामी जी सबको बड़े स्नेह से समभाते रहे । 


पूना से स्वामी जी बड़ौदा गए । वहाँ सर टी० माधवराव ने उनके ठहरने की और ग्रातिथ्य को व्यवस्था की । उन 
दिनों बड़ौदा में शीत का ग्राधिक्य था, इसलिए सर माधवराव ने स्वामी जी के पास उत्तम गद्दी, तकिया रौर रजाई भिजवाई, 
पर स्वामी जी ने उनमें से किसी भी चीज का उपयोग नहीं किया । उन दिनों स्वामी जी एक दरी Gar कर और एक चादर 
ढ़ कर सो जाते थे। 


बड़ौदा के मुख्य न्यायाधीश रावबहादुर गोपालराव हरिदेशमुख और उनके सुपुत्र UATE गोपाल देशमुख ने, जो उन 
दिनों नगर न्यायाधीश थे, स्वामी जी के व्यास्यानों की व्यवस्था में बहुत योग दिया | 


सर टी० माधवराव ने विदाई के समय चाँदी के थाल में एक age मुद्रा तथा कुछ रेशमी तस्त्र स्वामी जी को भेंट 
देने के लिए प्रस्तुत किये, पर स्वामी जी ने विनयपूर्वक उन सवको लेने से इन्कार करते हुए कहा कि हम श्रन्य सम्प्रदायों के 
श्राचार्यों की तरह नही हैं । 

astar à स्वामी जी अहमदाबाद होते हुए सन्‌ १८७६ के प्रारम्भ में पुन: बम्बई पहुंचे । इस बार बम्बई-निवासियों 
ने श्रौर भी अधिक उत्साह से स्वामी जी का स्वागत किया । MIT, आर्यसमाज AAT रहे' तथा 'महषि दयानन्द सरस्वती 


की जय' के नारों वाली पताकाएं और फुलमालाएं लेकर सेकड़ों की संख्या में लोग स्टेशन पर पहुंचे । ¢ 


ž 
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इस बार स्वामी जी का पहला व्याख्यान (५-३-१८७६) वेदों की महत्ता और पवित्रता विषय पर हुआ। इस 
व्याख्यान में बम्बई के जन सामान्य के अतिरिक्त बम्बई के अनेक प्रसिद्ध हिन्दुओं ने और ग्राक्सफोडं के सुप्रसिद्ध संस्कृत प्रौफेसर 
मोनियर विलियम्स और बम्बई के कलक्टर मि० ATs ने भी भाग लिया । 

यद्यपि व्वाख्यान हिन्दी में दिया गया था तथापि यूरोपीय महानुभावों ने उसे समझ कर उसकी बड़ी प्रशंसा की थी | 
इन दोनों महानुभावों को ग्रायेसमाज की ओर से ग्रायसमाज के नियम तथा श्रन्य वैदिक साहित्य भेंट किया गया और प्रोफेसर | 
महोदय का स्वामी जी महाराज के साथ संस्कृत में बड़ा महत्वपूर्ण वार्तालाप भी हुआ था । | 
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इस बार पण्डित रामलाल ने स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने की हिम्मत की । हिम्मत तो कर डाली, पर उल्टे लेने के 
देने पड़ गए । चले थे स्वामी जी को परास्त करने, पर अन्त में स्वयं यह स्वीकार कर गए कि हम मूतिपूजा को वेद से सिद्ध 
नहीं कर सकते । 

एक दिन बम्बई के प्रसिद्ध सेठ गोकुलदास, जो वल्लभ सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे, स्वामी जी के पास आए श्रौर उनसे 
हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि यदि आप मूति-पूजा का खण्डन करना छोड़ दें तो सब भाटियों को मैं ग्रापका श्रतुयायी बना 
दंगा । परन्तु स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया .कि हम कभी सत्य से विरत नहीं हो सकते wit नही कभी असत्य का पक्ष ले 
सकते हैं। ऐसे प्रलोभन स्वामी जी के समक्ष न जाने कितने रूपों में और कितनी बार AIG, पर कोई प्रलोभन उन्हें सत्य पथ से 
विचलित नहीं कर सका | 

बम्बई के विभिन्न स्थानों पर स्वामी जी व्याख्यान देने को निरन्तर जाते रहे | 


सेठ गोकुलदास के वल्लभ सम्प्रदाय के विरुद्ध होने की एक 
घटना थी और वह यह कि सेठ जी की विधवा पुत्री एक 
५०००) रु० के मूल्य का गले का हार पहिन कर गोसाईयों के 
मन्दिर में गयी एक गोसाई ने वह हार उस लड़की से Ùs 
लिया । सेठ गोकुलदास ने एक दिन एक गोसाइन को वह हार 
पहने देख लिया परन्तु कहा कुछ नहीं । घर लौटकर उन्होंने 
अपनी वेटी को बुरा-भला कहा और चोरी के आरोप में 
गोसाईयों पर मुकहमा चलाने की बात कही । लड़की ने गोसाई 
को वचाने के लिए कह दिया कि उसने हार को देखने के लिये 
लिया था और वह उस जसा हार वनवाना चाहता था । उससे 
सुनार को दिखाने के लिये ही वह हार उससे लिया था । इसके | 
बाद गोसाई ने वह हार सेठ जी की पुत्री को लौटा दिया । =< 

बम्बई के इस बार के आवास में स्वामी जी महाराज के 
अनेक स्थानों पर व्याख्यान हुए। व्याख्यान के विषय में 
मुख्यत: परमात्मा का अस्तित्व, उसके गुण ग्रार्यो के इतिहास 
तथा नवयुवकों के कतंव्य थे । 

पुराण-पंथियों पर हुए स्वामी जी के प्रहार से उनकी 
अवस्था डूबते हुए व्यक्ति जेसी हो गयी थी और वे तिनके के 


स्वामी जी के साथ शास्त्राथं करने के लिये उपयुक्त देख 
पड़ता था । 


j 
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स्वामी जी के बम्बई प्रचार की प्रशंसा में बंगदशन कलकत्ता के पत्र प्रतिनिधि ने लिखा था-- 

“ग्रह एक चमत्कार है कि एक सुप्रसिद्ध वेदिक स्कालर वेदों को हिन्दुओं के सच्चे शास्त्र सिद्ध करता है और दिखाता 
है कि उन्नीसवी शती के उच्चतम एवं श्रेष्ठतम विचार वेदों में सन्निहित है । दयानन्द अंग्रेजी का एक ग्रक्षर भी नहीं जानते हैं। 
यह उनके लिये ग्रच्छी बात है । यदि वह अंग्रेजी जानते हुए होते तो लोग कहते कि अंग्रेजी शिक्षा ने उसकी वुद्धि भ्रष्ट कर दी 
है। अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति के विचार केवल अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को ही प्रभावित कर सकते हैं । कट्टर पंथियों की दृष्टि 
में उनका कोई मुल्य नहीं होता | परन्तु जब कोई बिना अंग्रेजी पढ़ा व्यक्ति संस्कृत के वेद शास्त्रों पर निर्भर रह कर लोगों को 
सच्चा धर्म बताता हे तो उसकी बात उन पर असर कर जाती है | दयानन्द एक मात्र वेदों की व्याख्या करते हैं जो हिन्दुशों के 
परमपवित्र ग्रन्थ समभे एवं स्वीकार किये जाते हैं । इसलिए दयानन्द स्वामी ने पुराण पन्थी समाज में हलचल मचा दी 21” 


इन्दौर में :-- 

१८७६ के ग्रभ्रेल मास में स्वामी जी बम्बई से इन्दौर पहुंचे ale वहां महाराजा के तालबाग में Set । ठाकुर गणपति 
सिंह ने उनके ठहरने की व्यवस्था की । 

यहां भी प्रधान राजकमंचारी तथा सम्भ्रान्त लोग स्वामी जी से मिलने और उनके व्याख्यान सुनने आते रहे । एक 
व्याख्यान में महाराजा तुकोजिराव स्वयं पधारे | उस दिन कुछ पौराणिक पण्डितों ने कुछ कोलाहल करने की कोशिश की, पर 
स्वयं तुकोजिराव को उपस्थिति के कारण वे तकाय न हो सके । इसके बाद महाराजा अनेक बार स्वामी जी से मिलने आए 
श्रौर उनसे UIAA का उपदेश ग्रहण किया । 

. विदाई के समय महाराजा तुकोजिराव ने स्वामी जी को बहुत सी ame, ara ग्रौर फल-फुल तथा मिष्टान्न देकर 

उनका सत्कार किया प स्वामी जी ने राजा से कहा : “शाल उनको दीजिए जो शीत से ठिठुरते हैं, मैं शाल लेकर क्या करूंगा | 
यदि प्रत्येक राजा मुझे इसी प्रकार शाल तथा अन्य वस्तुएँ देने लगे तो मेरे पास गृहस्थियों से भी ग्रधिक साज-सामान ग्रौर 


बोझ हो जाएगा और तब मैं निद्व न्द्र होकर परोपकार के लिए भ्रमण FB कर सकू गा 1” 


तुकोजिराव ने वेदभाष्य प्रकाशित होने पर उसकी ५० प्रतियां खरीदने का वचन दिया । 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दिल्ली दरवार :— 


दिल्ली el महाभारत के समय से वह लात प यसा का केन्द्रे रही है। कितने साम्राज्यों 
का उत्थान-पतन इस देखा है। लालकिला, कुतुबमीनार, महर T लोहस्तमभ अशोक की लाट, और पाण्डवों 
का किला ATT. भी | a ते En ` 


इसी दिल्ली में महारानी 
को विशाल दरबार की तैयारी की र 


भारत की साम्राज्ञी घोषित होने के उपलक्ष्य में १ जनवरी सन्‌ १८७७ Zo 
सि समय भार यस उन्होंने. देश भर के राजा-महाराजों 


को उस दरबार में निमंत्रित किया था । स्वामी जी उस ई भिन्न स्थानों का श्रमण कर 
रहे थें । = 12 

स्वामी ज़ी का | ye र सरो के विना सुधरे प्रज हीं सकती i; A अतिरिक्त वे यह समभते थे 
कि इस समय जतः के नेता हैं, भले ही वे किसी भी मत के अनुयायी हों, उन 


सौर सुधारवादी 


सबको एकत्र कर्‌ः [ का सुनहरा अवसर जानकर 


स्वामी जी दिसम्बर के अन्त दे स pe १ निया । दूसरी रोर उन्होंने 
ब्रह्मसमाज के सूत्रधार “बाबू केशवचन्द्र सेन तथा बाबू ह च par - सुधारवादी मु ता .सर सैयद भ्रहमद खां, 
बाबू हरीशचन्द चिन्तामणि कन्हैयालाल 'ग्रलखधारी और म a H गदि रहाचुभावों की संगोष्ठी वुलाकर उनसे 


विचार-विनिमय 
धूमधाम और नि न mim | a का ग्रवसर नहीं दिया । धामिक 
ओर सामाजिक ते यो एकत्र हुए, स्वाः = आर उपासना-विधि सम्बन्धी भेदभाव भुलाकर आपसी 
समानताओं के आधार पर सबको एक मत के प्रचार के लिए aga किया पर विभिन्न मतों के लोग अपने क्षुद्र 
साम्प्रदायिक स्वार्थो को छोड़ने पर सहमत नहीं हो सके । इस प्रकार स्वामी जी का राजाओं की एकता और सर्वधर्म समन्वय 


का उद्देश्य ATT ही रह गया। 


~ 
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चांदापर शास्त्रार्थ :-- 


दरबार की समाप्ति पर स्वामी जी दिल्ली से प्रस्थान कर मेरठ होते हुए सहारनपुर पहुंचे | वहाँ उन्हें पता कय कि 
चाँदापुर (शाहजहाँ पुर) में एक विशाल धामिक मेला होने वाला है जिसमें ईसाई और मुसलमान विद्वान्‌ भी यह निर्णय करने 
के लिए एकत्र होंगे कि कौन सा धर्म सच्चा है। मेले के संयोजकों ने स्वामी जी को भी निमंत्रित किया । 

मुसलमानों की ओर से देववन्द मदरसे के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मद कासिम भर दिल्ली के मौलवी सैयद श्रब्दुल मंसूर; 
ईसाईयों की ओर से पादरी स्काट, पादरी नवल, पादरी पाकर ; और आर्यपुरुषों की ओर से स्वामी दयानन्द A मुंशी 
इन्द्रमणि उपस्थित हुए । कबीर पन्थी तो इस मेले के संयोजक और संचालक ही थे । शास्त्रार्थं के लिए पांच प्रश्‍न रखे गए जिन 
पर सब मतावलम्बियों को अपने विचार व्यक्त करने थे । वे पांच प्रश्‍न येहें : - 


(१) परमेश्वर ने जगत को किस वस्तु से बनाया ? (२) ईइवर सवेव्यापक है या नहीं ? (३) ईइवर न्यायकारी 
आर दयालु दोनों एक साथ केसे हो सकता है ? (४) वेद, बाइबिल और कुरान के ईश्वर की वाणी होने का क्या प्रमाण 
है ? (५) मुक्ति किसे कहते हैं और वह कंसे प्राप्त हो सकती है ? 
मेले में दो दिन तक गम्भीर शास्त्रीय चर्चा होती रही । मौलवियों और पादरियों को उस मेले में चेतावची मिल wy, 
गई कि वैदिक सिद्धान्तो के सामने अन्य कोई मत तर्क और युक्ति को कसोटी पर खरा नहीं उतर सकता | ९१७१ } 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 
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ब को ओर :-- ; 
चाँदापुर के मेले में वदिक-ध्म की विजय-दुन्दुभि बजाकर स्वामी जी शाहजहांपुर और सहारनपुर होते हुए पंजाब 
की श्रोर चले | रे oe 

पांच नदियों से प्रक्षालित होने के कारण अपने 'पंजाब' नाम को सार्थक करने वाला पंजाब प्रदेश प्राचीनकाल में जहां 
ऋषि मुनियो की निवास भूमि रहा है, वहाँ सिकन्दर के समय से लेकर बाद में सेंकड़ों सालों तक विदेशियों और विधमियों के 
दुर्दान्त ग्राक्रमणों का निरन्तर प्रतिरोध करते रहने के कारण वह वीर भूमि भी रहा । कवियों ने इसीलिए पंजाब को भारत- 
माता को खड्गधारिणी भुजा कहा है | 


जिस समय स्वामी जी ने पंजाब की ale प्रस्थान किया उस समय मुल्ला-मोलवी और ईसाई पादरी दोनों मिलकर 
पकी खेती दोनों हाथों से काट रहे थे । मुगलों के शासन में जिस तरह इस्लाम ने अधिकांश जन-समुदाय को श्रपना अनुयायी 
बना लिया था, उसी तरह प्रंग्रे जों के शासन में समस्त शिक्षित समाज पर ईसाइयत का प्रभाव दिन-दुना रात-चौगुना बढ़ता 
जाता था। हिन्दू जाति अपने को निस्सहाय पा रही थी और उसका अपना आत्म-विश्वास दिन-प्रतिदिन ह्यास को प्राप्त हो 
रहा था । 


ऐसे समय स्वामी जी का पंजाब में ग्रागमन इस प्रदेश के लिए संजीवनी का सन्देश लेकर प्राया । o 


पंजाब की भूमि वीर भूमि के नाम से विख्यात है। इसी 
भूमि में देश का सबसे बढ़िया इतिहास वना है। किम्बदन्ती है 
कि लाहौर को राम के पुत्र लव ने बसाया था। 
द पंजाब में ही तक्ष शिला का सुप्रसिद्ध विद्या मंदिर था। 
g इसी भुमि पर पुरु ने सिकन्दर के दांत खट्टे किए थे । इसी 
= भूमि ने गुरू गोविन्द सिह जी प्रभृति हिन्दू हित रक्षकों को 
पैदा किया था । इसी भूमि को वीर हकीकत राय जैसे बलि- 
दानियों को पेदा करने का यश प्राप्त रहा है । परन्तु विधमियों 
के भारत पर श्राक्रमणों का सर्वप्रथम यही शिकार हुआ जो 
p m aisha दृष्टि से भी बडे घातक सिद्ध हुए । 
eo qma की इसी भूमि पर मर्हाष दयानन्द सरस्वती ने 
MAANI के वतमान में प्रचलित १० नियमों का निर्धारण 
किया था । जो इस प्रकार हैं :-- 
१--सब सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं 
उन सब का आदि मूल परमेश्‍वर È | 
२-ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, स्वशक्तिमान, 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, 
ग्रनुपम, सर्वाधार, सर्वश्वर, सवव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
अजर. ग्रमर, ANA, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, 
उसी की उपासना करनी योग्य है । 
३-वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना- 
पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। 
४--सत्य के ग्रहण करने और ग्रसत्य के छोड़ने में सर्वदा 
उद्यत रहना चाहिये | 
4— सब काम धर्मानुसार ग्रर्थात्‌ सत्य और ्रसत्य को विचार 
करके करने चाहियें । 
' ६ संसार का उपकार इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, ग्रर्थात्‌ 
शारीरिक, भ्रात्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 
७- सबसे प्रीतिपूर्वं धर्मानुसार यथायोग्य वतना चाहिये । 
८- श्रविद्या का नाश ate विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 
€--प्रत्येक को श्रपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये 
किन्तु सबकी उन्नति में ग्रपनी उन्नति समभनी चाहिये | 
१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने 
में परतन्त्र रहना चाहिये श्रौर प्रत्येक हितकारी नियम 
Gurukul «नते Ci EAH तहे i 
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है प्रभो ! तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को। . 
वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए घन वृष्टि ery 

(२) 
संगच्छध्वं संवदध्व ह०३००००००००००००० 
प्रेम से मिलकर चलो वोलो सभी ज्ञानी aati 
पूर्वजों की भांति तुम कतव्य के मानी aati 
समानो मन्त्रः समिति MATA eee 
हों विचार समान सबके चित्त मन सव एक हो. 
छवि तान देता हूँ वरावर भोग्य पा सब एक g 
समानी व apf: 


हों सभी के दिल तथा संकल्प श्रवरोधी 
मन भरे हों प्रेम से जिससे बढ़े सुख सम्पदा 


A 


पंजाब में प्रवेश कर स्वामी जी ने सबसे पहले लुधियाना में डेरा डाला । मुन्शी कन्हैयालाल श्रललघारी ने तथा AT 


> 


संज्जनो ने खूब प्रेम से स्वामी जी का स्वागत किया और उनके ठहरने आदि की व्यवस्था की | 
३१ मार्च सन्‌ १८७७ को स्वामी जी लुधियाना पहुंचे थे । उन्होंने पहुंचते ही यह घोषणा कर दी कि मैं सात | 
तक प्रतिदिन व्याख्यान दूंगा, श्राठवां दिन केवल शंका-समाधान के लिए रहेगा, इसलिए पहले सात दिनों a में es 
में कोई व्याघात उपस्थित न करें । सात दिन तक व्याख्यान सुनने के पश्चात्‌ जिसके मन में जो शंका उपस्थित हो वह 
दिन प्रस्तुत करे, उसका मैं समाधान करूँगा । न aS 
इन व्याख्यानों से नगर में खूब ग्रान्दोलन हुआ । हज़ारों लोग व्याख्यान सुनने AIT । pice दिन किसी श्रन्य 
ने कोई विशेष प्रश्‍न नहीं किया, परन्तु पादरी वेरी साहब, जुड़ीशल असिस्टेंट कमिशनर मि० स्टीफन और पंजाब के व 
महाधीक्षक ने पुनर्जन्म के सम्बन्ध में अवश्य प्रश्‍न किये । ये लोग प्रतिदिन स्वामी जी के व्याख्यान भी सुनने ग्राते थे. 
जी ने उनका उचित समाधान किया । = 


OTT ue 
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लुधियाना में एक दिन fro कारस्टीफन ने कहा कि श्री 
कृष्ण का किशोरावस्था में चाल-चलन खराब बताया जाता 
है तब फिर उन्हें महात्मा कहना सहज बुद्धि और तके के 
विपरीत है। इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी ने कहा कि श्री 
कृष्ण पर दुराचार का श्रारोप लगाना गलत और मिथ्या है । 
जहाँ तक सहज बुद्धि और युक्ति का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में 
यही कहा जा सकता है कि यदि सहज बुद्धि यह स्वीकार करने 
में समर्थ है कि परमात्मा ने कबूतर का रूप धारण किया 
AIX वह एक आ्रादमी पर उतरा तब सहज बृद्धि के लिये उन 
लोगों की बात को जो वे श्री कृष्ण के सम्बन्ध में कहते हैं, 
स्वीकार करना कठिन न होना चाहिए i इस उत्तर ने दोनों 
यूरोपियन सज्जनों को चुप कर दिया । 
एक दिन स्वामी जी मि० कार स्टीफन से भेंट करने गए । 
` वह्‌ इतने प्रसन्न हुए कि स्वामी जी के वेद भाष्य के ग्राहक 
“ बन गए और जब स्वामी जी विदा होने लगे तो उन्होंने वेद | 
भाष्य के प्रकाशनार्थं स्वामी जी को कुछ धन भी दिया । | 


` एक व्याख्यान में मुति पूजा का खंडन करते सुनकर एक 
ब्राह्मण X अपने साथी के कान में कहा “व्याख्याता अर्थात्‌ 
स्वामी जी बुरा आदमी है और उसका मुंह देखना पाप है 
यहाँ से उठ चलो ।” यह बात स्वामी जी के कानों में पड़ 
गयी । उन्होंने कहा मेरे चेहरे में कोई खास विशेषता नहीं है, 
परन्तु यदि तुम्हें इससे घणा है तो आश्रो मेरे पीछे खड़े होकर | 
जो मैं कहता हूं उसे सुनो। यह सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा . j 
लज्जित हुआ। लुधियाना में स्वामी जी ने रामकृष्ण नामक 
एक ब्राह्मण की ईसाई बनने से रक्षा की । वषतिस्मा लेने का 
दिन नियत हो चुका था जब स्वामी जी को यह पता लगा 
और उसे धर्म का वास्तविक रूप बताया तो उसने ईसाई बनने 
का इरादा छोड़ दिया । | 
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लाहोर में :-- 
स्वामी जी लुधियाना से जालन्धर होते हुए लाहोर पहुंचे । 
रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत करने वालों में पंजाब के 
भूतपूर्व मीर मुंशी To HIGA, 'कोहेनुर' नामक समाचार-पत्र 
के स्वामी मुंशी हरसुखराय और ब्रह्मसमाज के कतिपय सदस्य 
प्रमुख थे। ब्रह्मसमाज वालों का श्रौन्तरिक ग्रभिप्राय यह था 
कि यदि स्वामी जी ब्रह्म समाज का समथन कर देंगे तो पंजाब 
में उस समाज का वल बहुत बढ़ जाएगा । परंन्तु जब उनकी 
मंशा पूरी नहीं हुई तो,उन्होने स्वामी जी की सहायता से हाथ: 
खींच लिया । इससे स्वामी जी का तो कुछ बिगड़ा नहीं, पर 

A जनता में ब्रह्मसमाजियों का श्रपयश अवश्य फेल गया | 
लाहोर में दीवान रतनचन्द के वाग में स्वामी जी के 
| व्याख्यान प्रारम्भ हो गए । धीरे-धीरे लाहौर के शिक्षित समाज 
पर स्वामी जी के युक्तियुक्त विचारों का रंग चढ़ने लगा । ज्यो- 
ज्यों स्वामी जी की लोकप्रियता बढ़ती गई, त्यों-त्यों विरोधियों 
में खलबली मचती गई | 


जब विरोधी लोग शिक्षित जनों को स्वामी जी के व्याख्यानों 
से विमुख करने में सफल नहीं हुए, तब उन्होंने ग्रोछे हथियार 
अपना कर और दीवान रतनचन्द के कान भर कर स्वामी जी | 
को उसके बाग से श्रन्यत्र डेरा डालने को विवश किया तब 
खान बहादुर Sto रहीम खां ने स्वामी जी को अपनी कोठी 
पर सम्मान-पूर्वक ठहराया | स्वामी जी उस मुसलमान की 
कोठी पर ही वेदिक धर्म का प्रवचन करने लगे श्रौर जनता 
वहीं उनके व्याख्यान सुनने के लिए ग्राने लगी । इन व्याख्यानो 
में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई-सव समान खूप से 
सम्मिलित होते और स्वामी जी के विचारों से लाभान्वित | 
होते । | 
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eS ब्रह्मलयंकाबलः- i 
= झमतसर के बाद गुरदासपुर और फ़िरोजपुर में व्याख्यान देते और वहाँ ग्रायंसमाज को स्थापना करते स्वामी जी | 
eS जालन्धर पहुंचे । वहाँ के सरदार विक्रमसिह की कोठी पर ठहरे और वहाँ ३५ व्याख्यान दिए। एक दिन उन्होंने स्वामी जी $ 


से कहा कि श्राप ब्रह्मचर्य से agaaa की प्राप्त की बात कहते हैं, पर इसका सबूत क्या है i स्वामी जी उस समय चुप रहे | 
aie के समय सरदार साहब अपनी वग्गी पर बेठकर बाहर घूमने निकले। गाड़ी में घोड़ों को बढ़िया जोड़ी जुती थी । 
कोचवान ने चाबुक फटकारा। जो जोड़ी इशारा पाते ही हवा से बात करने लगती, वह केवल पांव उठा कर रह्‌ गई | 
कोचवान भुंभलाया । सरदार साहब ग्राइचर्य से इधर-उधर देखने लगे। पीछे दृष्टि पड़ी तो देखा कि स्वामी जी गाड़ी को 
पकड़ कर मुस्करा रहे हैं। सरदार साहब को ब्रह्मचर्य के बल का सबूत मिल गया और स्वामी जी ने हंस कर गाड़ी छोड़ दी । 


इसी प्रकार की एंक घटना काशी में घटित हुई थी। एक 
शव ने जो स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ कूर रहा था और एक 
विषधर को ट्रेन्ड किया हुआ था स्वामी जी महाराज पर 
विषधर को Gad समय चिल्ला कर कहा था, “भगवान 
वासुकी (सर्प देवता) को यह निर्णय करने दो कि हम में से 
कौन सही है।” स्वामी जी ने विषधर को दूर फेकते समय 
उसे उत्तर दिया | “तुम्हारा देवता बहुत पिछड़ गया है। वह 
मैं g जिसने विवाद का निर्णय कर दिया है।' जन समूह्‌ को 
सम्बोधित करते हुए स्वामी जी ने यह भी कहा-जाग्रो और 
सबको कहो कि झूठा देवता कितनी सुगमता से नष्ट हो 
जाता है।” 


अमृतसर सें :-- 
लाहौर से स्वामी जी अमृतसर AI अंग्रेजी के प्रसिद्ध 
दैनिक समाचार-पत्र 'ट्रिव्यून' के संस्थापक, प्रसिद्ध रईस 
सरदार दयालसिह मजीठिया ने स्त्रामी जी के निवास के लिए 
मियां मुहम्मद जान रईस की कोठी किराये पर ले ली । उसी 
कोठो में स्वामी जी ने व्याख्यानों का तांता लगा दिया । उसी 
कोठी में १२ अगस्त १८७७ को ग्रार्यसमाज की स्थापना हो 
गई | 
एक दिन एक अध्यापक छोटे-छोटे बालकों को उनकी 
झोली में ईंटों के रोड़े और कंकर भरवा कर अपने साथ 
सभास्थल पर ले गया । अध्यापक का संकेत पाते ही बच्चों ने 
स्वामी जी पर कंकड़ और UE बरसाने शुरू कर दिए । 
पुलिस कमंचारियों ने कुछ उपद्रवी बच्चों को पकड लिया । 
व्याख्यान की समाप्ति पर जब स्वामी जी ने उनसे कंकड़- 
पत्थर GHA का कारण पूछा तो बच्चों ने रोते हुए कहा-- 
“हमें तो लड्डुओं का प्रलोभन देकर ऐसा करने को कहा गया 
था । स्वामी जी ने लड्डू मंगवा कर बच्चों को बांटे और 
` उन्हें प्रेम से समझाया कि भविष्य में ऐसे किसी के बहकाने 
2 मत ma, और फिर उन्हें पुलिस की गिरफ्त से gear 
दिया | = 


y 
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स्वामी जी को लाहौर में उपदेश देते हुए दो मास से ऊपर हो गए । जब वेदिक धर्म के प्रति जनता को श्रद्धा निरन्तर 
बढ़ती गई तब स्वयं जनता के ही आग्रह पर स्वामी जी ने बम्बई की तरह लाहौर में भी श्रायसमाज की स्थापना का निश्चय 
किया । समस्त शिक्षित समाज ने इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया और २४ जन सन्‌ १८७७ को w में bue o 
bey की स्थापना हो गई | आइचय की वात यह हे कि ग्रायेसमाज को स्थापना उसी मुसलमान at ee ee eal 
ठहरे हुए थे । डा० रहीम खां की कोठी पर ईइवर-प्रार्थता और हवन के पदचात्‌ विधिवत्‌-आ्रायसमाज ae ws 
गई । प्रारम्भ में २०० व्यक्ति सदस्य बने, जिनमें उस समय के अनेक प्रतिष्ठित लोग शामिल थे । लाह pee 
दस नियम निर्धारित हुए । बम्बई में जो नियम निर्धारित हुए थे इनकी er अधिक थी और ae = at ल on 
वाले नियमों में कुछ बातें ऐसी T जिनका क aa के उद्देश्य ब मा संगठन और 
क व्यवहार से था, इसलिए स्वामी जी ने उनका संशोधन करना उचित स 2 
हे बहादुर लाला मूलराज लाहौर श्रायेसमाज के प्रथम प्रधान और श्रीमान्‌ साइदास प्रथम मंत्री निर्वाचित हुए । 
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मेरठ में :-- 
पंजाब में, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिण्डी, मुलतान रादि नगरों में वैदिक धर्म का प्रचार करते और वहाँ ~ 
MAAA की स्थापना करते हुए स्वामी जी रुड़की पहुँचे श्रौर रुड़की से मेरठ | | 
मेरठ में स्वामी जी बाबू दामोदर दास की कोठी में ठह्रे और वहीं लोगों को उपदेश देते रहे तथा उनकी शंकाओ्रों का 
समाधान करते रहे | 


मेरठ के बिल्वेश्‍वर महादेव के प्राचीन मन्दिर में पोराणिकों के प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हुए श्रौर सनातन धर्म | 
रक्षिणी सभा की र से स्वामी जी से शास्त्रार्थे करने पर विचार-विमशे हुआ । दोनों पक्षों की ओर से काफी लिखा-पढ़ी हुई 
भ्रोर शास्त्रार्थ के नियम श्रादि भी तय हो गए । पर यह शास्त्रार्थे नहीं हो पाया । ae 

स्वामी जो के उपदेशों का इतना प्रभाव हुआ कि ग्रंत में २९ सितम्बर १८७८ को वहाँ आर्यसमाज की स्थापना at T 


गई | ग्राश्‍चये की बात यह हुई कि पौराणिक धर्म के स्तम्भ माने जाने वाले लाला किशन सहाय के पुत्र garata साहू mT- 
समाज के सभासद बन गए और बाद में ्राजन्म आर्यसमाज के कोषाध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। * 
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मेरठ में जब श्रायंसमाज की स्थापना हुई तव प्रारम्भ में ८१ सभासद बने | इन सभासदों में लाला रामशरणदास 
जसे नगर के प्रतिष्ठित रईस, उच्चरिक्षा प्राप्त सज्जन, सेठ-साहूकार, व्यापारी और राजकर्मचारी शामिल थे । 


मेरठ छावनी का एक सेठ किसी कारण से स्वामी जी का विरोधी हो गया । स्वामी जी को ग्राहत करने के लिए 
उसने कुछ गूजरों को तैयार किया । स्वामी जी के भक्तों ने स्वामी जी को सावधान किया । किन्तु स्वामी जी ने उत्तर दिया 
कि आप मेरी चिन्ता न करें, मेरा रक्षक परमेश्वर है । 


मेरठ में स्वामी जी ने श्री छेदीलाल के निवास-स्थान पर हवन करा के उन्हें यज्ञोपवीत दिया । पंडित लोग कहते थे 
कि वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को हे, किसी ग्रब्राह्मण को जनेऊ धारण करने और वेद पढ़ने का श्रधिकार नहीं है। 
पर स्वामी जी ने श्री छेदीलाल का उपनयन संस्कार करके सबको वेद पढ़ने का ग्रधिकार है, यह क्रियात्मक रूप से सिद्ध 
कर दिया। 


सस्कृत का महत्व : - 3 

एक दिन मेरठ में ग्रनेक मुसलमान सज्जन तथा पादरीगण स्वामी जी के साथ ईश्वरीय ART पर संवाद करन AG । 
सबने स्वमतनुसार युक्तियां दीं और अपनी धर्म पुस्तकों को ईश्वर का आदेश वताया | उत्तर देते समय महाराज न॑ उन we 
वादियों की युक्तियों का भलीभांति खंडन किया । वेद के सम्बन्ध में अकाट्य युक्तियां दीं और कहा, “संस्कृत a i n 
स्वाभाविक और ईश्वर प्रदत्त भाषा है । इसके स्वरों को लीजिए इनकी ध्वनि सब देशों में पाई जाती है । सब प्रचलित भाषा 
में इसी की वर्णमाला नैसगिक है । जो भाषा स्वाभाविक ध्वनि के अक्षरों से बनी है वही भाषा स्वाभाविक और आदिम होनी 
चाहिए । ईइवरीय आदेश भी उसी भाषा में होना उचित हे 1” 
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मेरठ से स्वामी जी दिल्ली होते हुए पुष्कर पहुंचे । पुष्कर में प्रतिवर्ष मेला लगता है जिसमें लाखो मनुष्य सम्मिलित 
होते हैं। यहाँ स्तान का बडा माहात्म्य है। स्वामी जी ने भी वहाँ पहुंच कर वेदिक धर्म का प्रचार प्रारम्भ कर दिया । 


यहाँ कुछ वाममार्गी तांत्रिक साधु रहते थे जो लोगों में श्रपनी मंत्रसिद्धि के चमत्कारों का ढिढोरा पीटा करते थे। 
जब स्वामी जी ने उनके पास जाकर कहा कि तुम अपना मंत्र मुर्झ पर चलाओ- तो वे कुछ भी चमत्कार न दिखा सके और भक्तों 
के सामने उनकी बड़ी हेटी हुई | 


अजमेर में शास्त्रार्थ :-- 

१४ नवम्बर सन्‌ १८७८ को स्वामी जी अजमेर पहुंचे और 
उसी दिन से वहाँ व्याख्यान प्रारम्भ कर दिए। यहाँ उनका 
पादरी ग्रे और डाक्टर हसबण्ड से शास्त्रार्थ हुआ । यह शास्त्रार्थ 
लिखित हुआ था । परन्तु अगले दिन पादरी साहब यह कहकर 
शास्त्रार्थ से विरत हो गए कि लिखने में समय बहुत लग जाता 
है, श्रौर हमारे पास इतना समय नहीं है। यह शास्त्रार्थ 
“थियोसोफिस्ट' नामक पत्र में भी छपा था । किशनगढ़ राज्य 
के दीवान रायबहादुर इयामसुन्दर लाल ने, जो स्वयं शास्त्रार्थ 
में उपस्थित थे, बाद में स्वीकार किया था कि इस शास्त्रार्थ में 
पादरी साहब की हार हुई थी | 
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| हरिद्वार में : -- 

| क ड 

| } ss ह न का (१८७६) का मेला लगा हुग्रा था । स्वामी 
pi! जाने हरिद्वार पहुचते ही एक विज्ञापन प्रसारित किया जिसमें 


ia 3 निम्नलिखित वातं ग्रंकित थीं :--- 

f १--प्रत्येक व्यक्ति सत्परामर्श देकर, ज्ञान का प्रसार, बुराई 
का परित्याग, एवं लोकहित सत्यकर्म का अनुष्ठान करके, 
मित्रवत सहायता देकर, और वेदों का श्रनुसरण करके 
सुख प्राप्त कर सकता है। 

२-वेदों की व्याख्या द्वारा प्रभु के ग्रादेशों का स्पष्टीकरण 
किया जायगा जिससे कि लोगों का कल्याण हो और 
कुंभ के मेले में उनका AAT सार्थक हो । 

३--प्राचीन काल में वेदिक धर्म पर चलने से लोग बड़े समृद्ध 
हुए थे उस धर्म की उपेक्षा करने से देश वासियों का हर 
प्रकार का पतन हुम्ना है। ्रार्येसमाज जो कुछ कहता है 
उस पर अमल करने से पुन: समृद्ध हो सकता है | 

४- संस्कृत के ज्ञान, भारतीयों की सच्ची हितकामना और 
वेद प्रमाण सच्चे शिक्षित और ante लोगों से 
निमित उपदेशक मंडल की स्थापना से यह कार्य सम्पन्न 
हो सकता है | 

५- दुर्दशा, जीवन की गिरावट निधनटा, परवशता, 
असहायावस्था परस्पर को फूट आदि की विद्यमानता में 
लोग यह दावा नहीं कर सकते कि वे एक महान्‌ देश की 
महती वपौती के उत्तराधिकारी हैं । 

६- जनता को स्थिति का सामना करना होगा । उसे श्रपनी 
महत्त्वाकांक्षाश्रों में जीवन के ध्येय श्रौर ढंग में सुधार 
करके शीघ्र ही सक्रिय होना होगा | 

७- विवेक से काम लेना, निष्पक्ष स्वार्थ रहित, ज्ञानवान्‌ ग्रौर 
सत्यपरायण होना, मन, वचन और कर्म से धर्मपरायण 
एवं वेदों के प्रभु में मन लगाना होगा | 


स्वामी जी नसीरावाद, जयपुर, रिवाड़ी, दिल्ली, सहारनपुर और ज्वालापुर होते हुए हरिद्वार पहुंचे । 
| उक्त सभी स्थानों पर स्वामी जी निरंतर वेदिक धर्म का प्रचार करते रहे । हरिद्वार में भी उनके व्यास्यानों में भीड 
> का ठिकाना नहीं था । इन दिनों वे प्रातः सात से ग्यारह बजे तंक उपस्थित लोगों का शंका समाधान करते | उसके बाद 
भोजन कर कुछ देर विश्राम करते और एक बजे फिर व्याख्यान के लिए सभा मंच पर ग्रा विराजते व्य़ाख्यान इतने मनोरंजक 
| होते कि लोग दत्तचित्त होकर सुनते रहते | सभा ५ बजे विसजित होती | उसके बाद रात को फिर ७ से& बजे तक धर्मालाप 
1 चलता रहता | 
। इस समय उत्तर भारत में स्वामी जी की अपूर्व स्थिति थी । वे ग्रार्य-हिन्द्र जाति के एकमात्र नेता, सुधारक ग्रोर 
| रक्षक माने जाते थे । गोरक्षा के लिए उनसे बढ़कर ऊंची ग्रावाज उठाने वाला कोई. नहीं था । उनके सिंहनाद से विधर्मी थर- 
थर कांपते थे। पौराणिक हिन्दू स्वयं इतने ग्रंधविरवासों में उलके हुए थे कि विधमियों को उत्तर देने की सोच ही नहीं सकते 
| थे। स्वामी जी ने जहाँ पुराणों की आलोचना की वहाँ इंजील और कुरान की भी बुद्धि-विरुद्ध बातों का खण्डन किया। इससे 
i जहाँ झ्रा्यजाति का हृदय फूल उठा, वहाँ विधर्मी इस अप्रत्याशित आक्रमण से झुकला उठे | 
4 आयेजाति के उत्साह का ही परिणाम था कि बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर ग्रार्यसमाजों 
| Ta होती चली गई Wt जनता में आत्मविश्‍वास की भावना बढ़ गई । स्वामी जी का यह समय बहुत व्यस्तता 
ता। 
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थियोसोफिस्टों से सम्बन्ध :-- 
कर्नल श्रलकाट और मेडम ब्लैवेटसकी स्वामी जी से मिलने को बहुत उत्सुक थे । उनका स्वामी जी से पत्र व्ययहार 

भी था। अमेरिका से चलकर वे बम्वई पहुंचे और वहाँ स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। इधर स्वामी जी उत्तर 

भारत में प्रचार कार्य में इतने व्यस्त थे कि उनका शीघ्र बम्बई जाना नहीं हो सका। तव केल अलकाट और मैडम 

ब्लेवेट्सकी स्वयं स्वामी जी से मिलने सहारनपुर पहुंचे । स्वामी जी हरिद्वार से सहारनपुर श्रा गए थे | 

| ३ मई १८७९ को स्वामी जी उक्त दोनों विदेशी भक्तों के साथ मेरठ पहुंचे । मेरठ में स्वामी जी के जहां जहाँ 

व्याख्यान होते, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लैवेट्सकी भी वहाँ उपास्थित रहते । कभी-कभी इन दोतों के व्याख्यान भी होते । 


जब ये महानुभाव स्वामी जी से मिलते, तो अधिकतर योग 
के विषय में वार्तालाप करते | 

उन्होंने अपने अ्राचार-विचार से यह कभी प्रकट नहीं होने 
दिया कि उन्हें ईश्वर या वेद में श्रद्धा नहीं है! व वचन और 
कर्म से अपने आपको वैदिक धर्मी कहते MIC जनता में भी अपने | 
आपको आयें ही प्रकट करते । उनका खान-पान और व्यवहार 
भी झाया जैसा ही रहता । वें सबसे "नमस्ते. करके अभिवादन | 


करते I 
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मेरठ में कर्नल ग्रलकाट और मेडम ब्लेवेट्सकी ने जहाँ-कहीं साव॑जनिक रूप से ATA विचार प्रकट किए वहाँ वेदिक 
धर्म का महत्व प्रतिपादित किया और ईसाइयत का खण्डन किया। स्वामी जी ने उनके ग्राचार-व्यवहार को देखकर और 
प्रमेरिका से भेजे श्रद्धाभक्ति से भरे इनके पत्रों से प्रभावित होकर उन पर विश्वास कर लिया और ग्रपने भ्रनुयायिग्नो से भी 
कहा कि ये दोनों वेद-विरोधी मतों को पाखण्ड का रूप समभते हैं भ्रौर वेद को ईश्वरीय ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं । 

इन दोनों व्यक्तियों ने ग्रपने ग्रापको ग्राये कहने के अलावा भारत को अपनी मातृभूमि कहा, उसके प्रति श्रगाध भक्ति 
प्रकट की । स्वामी जी को बारम्बार श्रपता सर्वोच्च धमंगुरु स्वीकार किया और थियोसोफिकल सोसायटी को श्रार्यसमाज की 
शाखा प्रतिपादित किया । 

स्वामी जी का हृदय राग-द्वेष श्रौर छल-कपट से. रहित था इसलिए वे इनके विनय-भाव से प्रभावित हो गए और 
उनको शरणागत्‌ का मान दिया । परन्तु बाद में पता लगा कि वे तो भूत-प्रेत-पिशाच ग्रादि को कथाओं के द्वारा तथा हिमालय 
वासी महात्माग्रों के चमत्कारों के नाम से जनता को बरगलाते हैं और ग्रपनी पुस्तकों तथा मासिक पत्रों में उसी प्रकार की 
बातें प्रकाशित करते हैं । इसके भ्रलाव्रा वेद और ईश्वर के सम्बन्ध में भी उनके विचार सर्वथा विपरीत हैं । 

वे मेरठ के बाद फिर श्रम्य स्थानों पर भी स्वामी जी से मिले, पर ज्यों-ज्यों निकटता बढ़ती गई त्यों-त्यों उनके चेहरे 
से नकाब उतरती गई श्रौर यह स्पष्ट होता गया कि ्रार्यंसमाज का नाम लेकर वे देश और विदेश में शिक्षित-वगं को प्रभावित 
- करके भ्रपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हें । एक तरह से भारतीय धमं श्रौर संस्कृति में घुसपैठ करके उसका मनमाना विकृत 
 झ्पसंसार के सामने उजागर करने का यह एक विदेशी षड्यंत्र था, जिसे स्वामी जी ने यथा-समय भांप लिया । इन दोनों 
= व्यक्तियों का पूर्व जीवनवृत-भी दोषपूर्ण था । उसके बाद कर्नेल श्रलकाट और मेडम ब्लेवेट्स्को से तथा थियोसोफिकल 
ie सोसायटी से स्वामी जी ने सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । 
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सन्‌ १८७९ के दिसम्बर मास में स्वामी जी पुनः काशी गये और एक विज्ञापन प्रचारित किया जिसमें संक्षेप से अपने 

मन्तव्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने सत्य श्रौर श्रसत्य का निर्णय करने के लिए काशी के पण्डितों का शास्त्रार्थ के लिए ग्राह्नान 

किया था। इस विज्ञापन के वितरण से नगर में काफी हल-चल मची | अनेक प्रभावशाली लोग इसी वात से ग्रातकित हो उठे 

कि पौराणिकता और मूर्तिपूजा के गढ़ काशी में श्राकर कोई इन्हीं चीजों का खण्डन करे | उन्हीं दिनों मुसलमानों का मुहर॑म भी 

था । जब स्वामी जी निर्धारित स्थल पर व्याख्यान देने पहुंचे तब मजिस्ट्रेट ने एक घुड़सवार सार्जेण्ट को भेजकर स्वामी जी के 
व्याख्यान देने पर प्रतिवन्ध लगा दिया । 


अगले दिन स्वामी जी ने मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर प्रतिबन्ध का कारण पूछा । जब कोई उत्तर नहीं श्राया तब 
स्वामी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ़ कमिश्नर को पत्र लिखा कि जब ब्रिटिश राज्य में हरेक को श्रपने धार्मिक विचारों के 
प्रचार की छूट है, तब मेरे धामिक व्याख्यान पर प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया । इस पर सेक्रेटरी का उत्तर ग्राया कि नगर में 
मुहरम का त्योहार होने के कारण उत्तेजना का वातावरण देखते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को सरकार उचित 
समभती है। परन्तु शीघ्र ही मजिस्ट्रेट ने अपनी भूल पर पश्चाताप करके स्वामी जी से क्षमा मांग ली। देश के बड़े-बड़े 
ग्रखवारों ने इस आज्ञा का प्रतिवाद किया था | 


~ 
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Ae मैनपुरी आदि स्थानों पर होते हुए और वहाँ ग्रायेसमाज की स्थापना es 
महोपाध्याय ग्रादि सज्जनों ने स्वामी जी को बार-बार आगरा झा ; 


| 
| 
| 
H 
| 


आयोजन किया गया । यहाँ स्वामी जी ने २८ नबम्त्रर T १८ नां 
वं रहस्यों का उद्घाटन हुआ होगा और कया श्रमूल्म उपदेश [SE में 
रानाडे ने लेखवद्ध करके सुरक्षित कर दिया था, वेसा भाग 


इतना तो स्पष्ट ही है कि यहाँ मुसलमानों ने भी स्वामीजी 
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आगरा में रोमन कैथोलिक ईसाइयों का बहुत बड़ा गिरजा घर है- सेण्टपीटसँ चर्च । वहाँ के विशप पादरी ने श्रपना 
संदेशवाहक भेजकर स्वामीजी से मिलने की इच्छा प्रकट की । अगले दिन अ्रनेक प्रतिष्ठित ईसाइयों के साथ वे स्वामी जी से 
मिलने पहुंचे । स्वामी जी ने विशप महोदय से कहा कि यदि श्रास्तिक धर्मो को मानने वाले सब वुद्धिमान्‌ नेता केवल उन बातों 
का प्रचार करें जिन्हें सब मानते हैं, तो एकता स्थापित हो सकती है । वेद, ईश्वर और ईसामसीह तथा रोम के धर्माध्यक्ष पोप 
के सम्बन्ध में भी वार्तालाप Gar | 
र अगले दिन बिशप ने स्वामी जी को श्रपना भारत-प्रसिद्ध गिरजा देखने के लिए बुलाया । जव स्वामी जी वहाँ पहुंचे 
तो गिरजाघर के सब कर्मचारी तथा wea धर्माधिकारी उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर उपस्थित हो गए । 


गिर्जाघर देखने जाने से पूर्व स्वामी जी महाराज ने विशप 
महोदय से देर तक बातचीत की थी । स्वामी जी ने उन्हें कहा 
था, आगझो पहले सब आपस में मिलकर एक धर्म स्थिर कर 
लें और नास्तिक वाद को निर्मूल किया जाय । विशप महोदय 
ने एकता के मार्ग में अनेक कठिनाइयां दिखाई । उनके उत्तर में 
स्वामी जी ने कहा कि यदि वेद को सभी सज्जन स्वीकार कर 
ले तो सब श्रापंत्तियां तुरन्त दूर हो सकती है । 
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ग्रागरे की स्वामी जी महाराज की यह्‌ भ्रन्तिम यात्रा थी । 

AMAT राधा स्वामी समुदाय का हैड क्वार्टर है। एक दिन 
उस समुदाय के कतिपय प्रशिक्षित साधु स्वामी जी के पास 
आए AIX कहा-'गुरू की सहायता के बिना कोई भी मुक्ति 
प्राप्त नहीं कर सकता ।” स्वामी जीं ने उत्तर में कहा--“एक 
मात्र सत्क्मो से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है । एक साधु ने 
जब यह कहा कि राधा स्वामी मज्ञानुयायी साधारण fegut 
से ऊंचे हैं क्योंकि वे git पूजक हैं तब उत्तर में स्वामी जी ने 
कहा--“'यह सत्य नहीं है, हिन्दू तो केवल राम और कृष्ण को 
ईश्वर का ग्रवतार मानते हैं परन्तु राधा स्वामी मत वाले 
भ्रपने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा मानते हैं ।'' 

मथुरा के सुप्रसिद्ध सेठ लक्ष्मण दास का गुमाइता नारायण 
दास श्री गिरधारी लाल जी के पास गया और कहा स्वामी जी 
को अपने घर से निकाल बाहर करो क्योंकि दयानन्द सेठ के 
धर्म का खंडन करता है | गुमाशता ने सोचा था कि गिरधारी 
लाल जी सेठ लक्ष्मण दास के प्रतिष्ठित ्रासामी हैं Wa: ag 
सेठ को खुश करेगे। इस पर श्री गिरधारी लाल ने कहा--“मैं 
ऐसी कमीनी हरकत न करू गा । 

इस पर नारायण दास कलकत्ता गया और २२-१-१८८१ 
के दिन वहाँ एक बड़ी मीटिंग की जिसका नाम आये मार्ग- 
दशिनी रखा गया था और इसमें नदिया, भाटपाड़ा श्रौर 
काशी के पंडितों को बुलाया गया था। कहा जाता है इस 
मीटिंग पर श्राए पंडितों की दक्षिणा आदि पर १० हज़ार 
रुपए खर्च किए गए थे । सेठ लक्ष्मण दास ने अपने इस TARA 
की इस कार्यवाही को पसन्द नहीं किया और उसे नौकरी से 
हटना पड़ा था | 


आगरे में दूसरी व्याख्यान-माला का प्रवाह २३ जनवरी १८८१ से चला | 


एक दिन नगर कोतवाल मौलवी तुफंल अहमद स्वामी जी से पुनजेन्म के सम्बन्ध में वार्तालाप करने आए ग्रोर 
सन्तुष्ट होकर गए | 


सेण्टजान्स कालेज के श्रनेक प्राध्यापक तथा राधास्वामी मत के प्रनुयायी ग्रनेक सद्गृहस्थ भी स्वामी जी से विचार- 
विमश करने आते रहे । अनेक ईसाई और मुसलमान प्रतिष्ठित व्यक्ति भी ्राकर शंका-समाधान करते रहे । 
अन्ततः जनता के आग्रह पर आगरा में भी ग्रायेसमाज की स्थापना हो गई । 


एक दिन महाराज एक भेडिये की मांद में पले हुए मनुष्य को देखने गये उसे बचपन में ही एक भेड़िया उठाकर ले 
गया था। फिर वह किसी प्रकार ईसाईयों के हाथ लग गया । महाराज ने जब उसको देखा तो उस समय वह एक कुर्ता धारण 
किये हुए था और थोड़-थोड़े मानुषी व्यवहार भी सीख चुका था । स्वामी जी को ग्रभिवादन करते हुए उसने पैसा मांगा। 
इस पर स्वामी जी ने उससे कहा कि इतने दिन पशुओं में वास करने पर भी तुमने पैसों का प्रेम न छोड़ा ।” 


केसं 
के उनके साथी भक्त ने दो चार श्राने उसे दे दिये । महाराज के संकेत 


महषि का उपकार :-- 
ऋषियों ' के ममे को वेद के धर्म को था भुलाया । 
महषि ने हमें ग्रा जगाया ॥ 
वेद ज्योति जगाई ऋषि ने, ज्ञान गंगा बहाई ऋषि ने । 
वेद का भाष्य कर, सत्य का ग्रथ करके दिखाया ॥ 
- F ~ हमें 
मर्हाष ने हमे ग्रा जगाया 
थी gaga की यहाँ बीमारी, गो विधवा करती थी हाहाकारी 
EE . | को, जन्म जात को था मिटाया। 


महषि ने हमें ग्रा जगाया॥ 
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ग्रागरे में ही स्वामी जी ने 'गोकरूणानिधि' नामक श्रपनी श्रमूल्य पुस्तक लिखी जिसमें गोधन के महत्व पर युक्तियुक्त 
ढंग से प्रकाश डाला गया था । 
एक दिन मुंशी गिरधारीलाल के निवास स्थान पर गोरक्षा के सम्बन्ध में स्वामी जी का व्याख्यान हुश्रा । जब स्वामी 
जीने गोहत्या की करुण कथा कही तो श्रोता द्रवित हो उठे । स्वामी जी ने अनेक प्रकार से गाय की उपयोगिता का विवेचन 
किया और गोधन को भारत जैसे कृषिप्रधान देश की आथिक समृद्धि का मेरूदण्ड सिद्ध किया। व्याख्यान इतना प्रभावशाली 
| था कि उसको समाप्ति पर तुरन्त गोकृष्यादि-रक्षिणी सभा की स्थापना हो गयी । सभा के लिए उसी समय चन्दा हुआ | कई 
मुसलमान बन्धुओं ने भी इसके लिए सह चन्दा दिया । 


स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत सरकार ने जिस प्रकार गोधन को रक्षा पर तथा क्रपि-विकास कार्यों पर बल देना प्रारम्भ 
| किया है, उसी से ag स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी जी कितने दूरदर्शी थे श्रौर राष्ट्रहित का कोई पहलू उनकी दिव्य दृष्टि से 
ग्रोभल नहीं था | 


स्वामी जी गोरक्षा को श्रार्यावतं की उन्नति का मूल मानते थे । वे अनुभव करते थे कि गोहत्या से देश की भयंकर 
हानि हो रही है । घी-दूध के श्रभाव में भारत-सन्तान दुर्वल हो रही है । इसीलिए उन्होंने ग्रनेक स्थानों पर गोकृष्यादि रक्षिणी 
| सभाएं स्थापित कीं। राजपूताने के पोलिटिकल एजेण्ट से और परिचमोत्तर प्रान्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर गोहत्या 
बन्द करने का अनुरोध किया । अन्त में उन्होंने यह भी विचार किया कि तीत करोड़ भारतवासियों के हस्ताक्षर कराक्रै एक 
| भेमोरेण्डम महारानी विक्टोरिया के पास भेजा जावे। इस मेमोरेण्डम पर हस्ताक्षर करवाने का प्रवल ग्रभियान भी उस i 
| समय चला | i 
| 
| 


f गोकरूणानिधि :-- 
| 
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फिर बम्बई : | ; 

श्रागरा से जयपुर, अजमेर, ब्यावर और चित्तौड़ mfa 
स्थानों पर होते हुए स्वामी जी फिर बम्बई पहुंचे | 

इस बार स्वामी जी ने भ्रधिकतर व्याख्यान गोरक्षा के 
सम्बन्ध में ही दिये जिससे ग्रन्य सम्प्रदायो के ऐसे लोग भी, 
जो पहले ग्रपने मतों का खण्डन सुनकर स्वामी जी का विरोध 
करने लगते थे, ग्रब उनके प्रशंसक बन गए। बहुतों ने स्वयं 
स्वामी जी के पास आकर अपने पहले के बर्ताव के लिए क्षमा 
भी मांगी । 


गोरक्षा को अपील :- 

हे धामिक सज्जन लोगो ! आप इन पशुओं की रक्षा तन, 
मन म्रौर धन से क्यों नहीं करते ? हाय ! ! बड़े शोक की बात 
है कि जब हिसक लोग गाय बकरे are पशु ax मोर ग्रांदि 
पक्षियों को मारने के लिए ले जाते हैं, तब वे श्रनाथ तुम हमको 
देख के राजा और प्रजा पर बड़े शोक प्रकाशित करते हैं-कि 
देखो ! हमको बिना भ्रपराध बुरे हाल से मारते हैं, और हम 
रक्षा करने तथा मारने वालों को भी दूध ग्रादि भ्रमत पदार्थ 
के लिए उपस्थित रहना चाहते हैं रौर मारे जाने नहीं चाहते । 
देखो, हम लोगों का सववस्व परोपकार के लिए है, और हम 
इसोलिये पुकारते हैँ कि हमको आप लोग बचावें। हम तुम्हारी 
भाषा में श्रपना दु:ख नहीं समका सकते, आप लोग हमारी 
भाषा नहीं जानते, नहीं तो क्या हममें से किसी को कोई 
मारता, तो हम भी आप लोगों के सहृश अपने मारने वालों 
को न्याय-व्यवस्था से फांसी पर न चढवा देते | हम इस समय 
ग्रतीव कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी हमको बचाने में उद्यत नहीं 
होता । और जो कोई होता है तो उससे मांसाहारी द्वेष 
करते हैं । 

रस्तु, वे स्वाथ के लिए द्वेष करो तो करो, वयोंकि 'स्वार्थी 
दोषं न पश्यति’ जो स्वार्थ साधने में तत्पर है, वह अपने दोषों 
पर ध्यान नहीं देता, किन्तु दूसरों को हानि हो तो हो मुझको 
सुख होना चाहिए परन्तु जो उपकारी हैं वे इनके बचाने में 


अत्यन्त पुरुषार्थं करे जेसा कि आये लोग सृष्टि के ग्रारम्भ से r 
आज तक वेदोक्त रीति से प्रशंसनीय कर्म करते आये हैं। ay 


ही सब भूगोलस्य सज्जन मनुष्यों को करना उचित है | 


धन्य है श्रायवत्त देशवासी आर्यं लोगों को कि जिन्होंन 4 


ईश्वर के सृष्टिक्रम के श्रनुसार परोपकार ही में अपना तन, 
मन, धन लगाया और लगाते हैं। इसीलिए ग्रार्य्यावरत्तीय, 
राजा, महाराजा, प्रधान और धनाढ्य लोग आधी प्रुथ्वी में 
जंगल रखते थे कि जिससे पशु शरोर पक्षियों की रक्षा होकर 
्रौषधियों का सार दूध ्रादि पवित्र पदार्थ उत्पन्न हों, जिनके 
खाने-पीने से श्रारोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम रादि सद्गुण बढे । 
और वृक्षों के ग्रधिक होने से वर्षा, जल और वायु में श्राद्रता 
और शुद्धि अधिक होती है पशु और पक्षी ग्रादि के अधिक होने 


E से खाद भी ग्रधिक होता हे । परन्तु इस समय के मनुष्यों का 
इससे विपरीत व्यवहार है कि जंगलों को काट और कटवा 
__» डालता, पशुओं को मार और मरवा खाना श्रौर विष्टा श्रादि 


1 खात खेतों में डाल AII डलवा कर रोगों की बृद्धि ` 


सार का श्रहित करना स्वप्रयोजन साधना और पर- 
पर ध्यान न देना, इत्यादि काम gee हैं । 


| 
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ग्रायेसमाज के ट्रस्टियों की बैठक बुलाकर स्वामी जी ने 
पुराचे नियमों में भी परिवर्तन किया | श्रार्यसमाज लाहौर 
को स्थापना के समय जो दस नियम तथा अन्य उपनियम 
निर्धारित किये गए थे, वे ग्रब समस्त आये समाजों के लिए - 
मान लिए गए । 


= 
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संस्थापित बम्बई आयसमाज के 
कतिपय सदस्य 


चेत्रसुदि १ सम्वत १९३२ विक्रमौ 


श्री सुन्दरदास धर्मेसिह 
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बम्बई में स्वामी जी ने विभिन्न स्थानों पर भाषणं दिए । 
व्याख्यानों में औक्सफोर्ड में संस्कृत के प्रोफेसर मोनियर 
विलियम्स और बम्बई के कलक्टर मि० AHS भी AIC । 

मोनियर विलियम्स स्वामी जी की व्याख्यान-शैली और 
विविध fanai में उनकी व्युत्पन्नता से बहुत प्रभावित, हुए । 
एक दिन वे स्वामी जी से मिलने श्रार्यसमाज में are तो स्वामी | 
जी ने ग्रन्य आयें प्रुरषों के साथ उनका स्वागत किया । ग्रार्य- 
समाज के नियम तथा श्रार्यसमाज द्वारा प्रकाशित पुस्तकें उन्हे 
भेंट की गई जो उन्होंने प्रसन्नता-पुर्वक ग्रहण कीं | 


इसके बाद वे ग्रकसर स्वामी जी से मिलने आते और 
उनसे संस्कृत में वार्तालाप करते। एक बार स्वामी जी की 
अध्यक्षता में हुई एक सभा में भी वे उपस्थित हुए जिससे उन्हें 
श्रायंसमाज की कार्यपद्धति का भी परिवय हो गया । 


जेसाकि श्रन्यत्र कहा गया है ये वही मोनियर विलियम्स 
थे जिन्होंने सवंप्रसिद्ध संस्क्ृत-अ्रंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया 
था। बाद में इन्हीं मोनियर विलियम्स ने स्वायी जी 
के शिष्य इयाम जी कृष्ण वर्मा को आक्सफोड में संस्कृत का 
प्राध्यापक बनने के लिए बुलाया था । स्वामी जी की अनुमति 
से ही दयाम जी इंगलेण्ड गए थे। स्वामी जी की उत्कट 
इच्छा थी कि भारतीय युवक पर्चिमी देशों की वैज्ञानिक 
उन्नति का ज्ञान प्राप्त करे । व्याम जी ने वहाँ जाकर भारत 
की स्वतत्रता के लिए जो कार्य किया वह इतिहास में 
स्वर्णाक्षरो से लिखा जाएगा.। - 
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-भी सिद्ध किया कि अंग्रेजों के भारत में झाने से पहले देशवासी घी और दुध का प्रचुर प्रमाण में प्रयोग क करते थे। 


बम्बई में इस बार स्वामी जी ने अपना अधिकांश समय वेदभाष्य में लगाया प्रातः ATS बजे से सांय पांच बजे तक 
वे किसी से न मिलते और उस समय वेदभाष्य लिखाते । ; 

इस बार कुछ जेनियों ने शास्त्राथे करने की चुनौती दो । स्वामी जी सहमत हो गए। पर बाद में कोई जन विद्वान्‌ 
शास्त्रार्थं के लिए नहीं श्राया । 

शाम को प्रायः प्रतिदिन ही स्वामी जी किसी न किसी स्थान पर व्याख्यान देने के लिए जाते थे। 


बम्बई ग्राने से पहले जव स्वामी जी ग्रजमेर में थे, तब अनेक ग्रन्थों के रचयिता, झहीदे-आजम, पण्डित लेखराम 
आर्य मुसाफ़िर स्वामी जी के दर्शन करने के लिए पेशावर से अजमेर पहुंचे । जीव ग्रौर ब्रह्म की एकता के सम्बन्ध में तथा 
अन्य कुछ गूढ़ विषयों पर उनके मन में जो शंकाएं थीं, श्री चरणों में बैठकर To लेखराम ने उनका समाधान प्राप्त किया और 
यों उनकी चिरकालीन मनोकामना पूर्ण हुई। स्वामी जी ने पं० लेखराम को एक श्रष्टाध्यायी उस भेंट की निशानी के रूप में 
भेंट की | ` 

एक दिन जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे स्वामी जी से भेंट करने पधारे उन्होंने । १ घंटा प्रतीक्षा को । स्वामी जीने 
कहला भेजा कि वह वेद भाष्य के काये में व्यस्त हैं ग्रत: वार्तालाप करने की स्थिति में नहीं हैं । श्री रानाडे चले गए और _ 
सायंकाल ५ वजे के बाद गए श्रौर स्वामी जी के साथ देर तक वार्तालाप करते रहे । रानाडे स्वामी जी को अपना गुरु मानते 
थे। इलाहाबाद में हुए इंडियन नेशनल कान्फ स के य्रध्यक्षीय भाषण में उन्होंने इस तथ्य की चर्चा की थी। l 

वम्बई समाचार ने स्वामी जी के एक व्याख्यान की जो ३ जून, १८८२ को दिया गया था रिपोर्ट अंकित करते हुए. 
लिखा :-- - fs ; 
स्वामी जी ने अपने व्वाख्यान में इस बात पर बड़ा दुःख प्रगट किया किदृध इतना मंहगा ह हो गया है कि 
ग्रामीण जनों को उसकी उपलब्धि दूभर हो गई है। इसलिए वे शरीर से कमजोर हो गये हैं। स्वामी जी ने पुराने 
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मसूदा नरर | | 

दा नरे ; 3 . रामबाग स्थित भवन जहा महृषि दयानन्द 

श्री व हादुर्राः fi ट्‌ मा मसूदा प्रवास के q टे k 
मन्त राव बहादरसिह जीव मसदा प्रव $ सम हे 


थे मसूदा नरेश पहले पुष्कर में स्वामी जी से मिल चुके थे और वे उनके अ्रनन्य भक्त वन गए थे । उन्होंने बड़े आदर 
स्वामी जी को श्रपने यहाँ बुलाया और मसूदा हाउस में उनके ठहरने की व्यवस्था की । ee 
l a दिन से ही स्वामी जी के व्याख्यान प्रारम्भ हो गए । ठाकुर साहव ने व्यावर से पादरी qaas को भी 
शास्त्राथ के लिए बुलाया । पादरी साहव ग्राए भी पर शास्त्राथे नहीं किया ग्रो eee IFES 
न ; द तथ नह किया और कहा कि केबल स्वामी जी का care 
सुनने आया हूं । हा कि मैं तो केवल स्वामी जी का व्याख्यान 
one ee ae ae ने za का प्रस्ताव रखा । दोनों पक्षों की ओर से कुछ लिखित प्रश्‍नोत्तर भी हुए, पर 
हो सका, क्योंकि साधुओं ने अन्त में यह कहकर पीछा छुड़ा लिय S JÈ हमें : , 
f Z 1 कि हम तो साः त्रार्थ करके 
करना है। 3 हम ता साधु हूँ, हमें शास्त्रार्थ करके FAT 
ae मसुदा के Se sls ने स्वामी जी के परामशं से एक बृहत्‌ यज्ञ का आयोजन किया जिसमें ca यं राव साहव यजमान 
चत आर भात आहेत डाली। इस यज्ञ का इतना प्रभाव पडा कि अनेक जैनियों ने भी स्वामी जी के हाथों से यज्ञोपवीत 


ग्रहण किया और अपने आपको कृतकृत्य समभा । 
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बम्बई से स्वामी जी रतलाम, जावरा, चित्तौड़ और निम्बाहेडी होते हुए ११ अगस्त सन्‌ १८८२ को उदयपुर पहुंचे । 
महाराणा की ओर से उनका समारोह-पूर्वक स्वागत किया गया और नौलखा बाग में, जो उस समय 'सज्जन निवास कहलाता 
था, ठह्रने की व्यवस्था की गई | स्वामी जी की सेवा-शुश्रूषा का भार राज्य की धर्मसभा ने संभाला | 


क 


उदयपुर नरेश के राजमहल में स्वामी जी के व्याख्यान होने लगे । इन व्याख्यानों में समस्त जागीरदार और राजन्य- 
वर्ग शामिल होता । स्वामी जी ने महाराणा से कहकर दशहरे के अवसर पर होने वाली पशुबलि में बहुत कमी करवा दी । 
महाराणा को एकान्त में समझा कर स्वामी जी ने महलों में होने वाला वेश्याओरों का नृत्य भी बन्द करवा दिया | स्वामी जी 
ने महाराणा सेक़्हा कि यदि आप को संगीत का शोक है तो ऊटपटांग अइलील गीतों के बजाय वेदगान कराओं, हम वेदगान 
सिखाने को तैयार हैं। महाराणा के राजगायक इनायत खां ने और मोहनलाल पण्ड्या ने कुछ वेदगात सीखा भी था। 


कुछ दिन ठहरने के बाद स्वामी जी ने उदयपुर से जाने की इच्छा प्रकट की तो महाराणा ने उनसे वहीं चतुर्मास 
बिताने का अनुरोध किया । स्वामी जी ने महाराणा का अनुरोध स्वीकार कर लिया | महाराणा अपनी मंत्री-परिषद के साथ 
स्वामी जी की श्रम्यर्थना के लिए सेवा में उपस्थित हुए । उसके बाद महाराणा प्रतिदिन प्रातः और सांय स्वामी जी के दशनों 
के लिए आने लगे । महाराणा का स्वामी जी के प्रति इतना अनुराग बढ़ गया कि प्रात:काल श्रमण के समय भी वे कभी-कभी fo द 
अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर पहुंच जाते । 
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मातु शक्ति का सम्मान :-- 
. स्वामी जी कें हृदय में स्त्रियों के लिए अतिशय सम्मान का भाव था ।.स्वामी जी स्त्री जाति को पूर्ण स्वतंत्रता और 

वेदाधिकार के पक्षपाती थे। वे उन्हे द्विज पद प्रदान कर गए है | 

एक दिन स्वामी जी व्याख्यान के बाद कई राजों एवं पंडितों के साथ भ्रमण करने जा रहे थे मूरति पूजा पर बहस 
चल रही थी, AM एक देवालय श्रा गया । वहाँ उस समय बहुत से छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे थे जिनमें एक लड़की भी थी। 
स्वामी जी ने. एकाएक सिर नीचा कर लिया और फिर ग्रागे बढ़ गए । एक साथी पंडित ने कहा -'स्वामी जी' | मृति पूजा का 
खंडन चाहे जितना करो पर देव वल का भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देवालय के सामने ग्रापका मस्तक. आप ही श्राप नीचा हो 
गया ।' महाराज सुनते ही उन्हीं पांव खड़े हो गए और उन बालकों में खेलती हुई एक ४ वषं की नंगी बालिका की ओर संकेत 
करके बोले i - 

“देखते नहीं हो यह मातृ शक्ति हे जिसने हम सबको जन्म दिया है ।' यह सुनते ही सब चुप हो गए । 
एक लिंग मन्दिर की गद्दी ठुकरायी :-- | 

एक दिन महाराणा सज्जन सिह ने एकान्त में स्वामी जी को निवेदंन किया--'ग्रापको एक लिंग मन्दिर की गह्दी भेंट 
को जायगी जिसको लाखों रुपए को आय है परन्तु आपको मूर्ति पूजा का खंडन छोड़ना होगा ।' 


यह सुनते ही स्वामी जी के तन बदन में ्राग लग गई | रोष भरे स्वर में कहा 'महाराणा ! यदि मुझे धन का लोभ 
होता तो मैं अपने महा सम्पन्न घर को न त्यागता । मैं ग्रापके राज्य से एक ale लगा कर भाग सकता हु । परन्तु प्रभु के राज्य 
से क्यों कर भाग सकता हूँ ध्यान रहे आगे मुझ से इस प्रकार की बात न कहना 1” 

महाराणा ARAARA होकर एकदम मौन हो गए। 


| 
| 
; 
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स्वामी जी ने महाराज की दिनचर्या का निर्धारण करके 

उनसे पूछा कि श्राप इसके अनुसार आचरण करेंगे या नहीं । 

महाराजा ने कहा कि MAA करू गा, और अगले दिन से ही 

स्वामी जी के कथनानुसार प्रात: काल चार बजे से लेकर रात 

| के € बजे तक कार्यक्रम बनाकर महाराणा उसका पालन करने 

लगे। इस कार्यक्रम में प्रतिदिन राजमहल में हवन करना भी 

सम्मिलित था । महाराणा नित्य हवन करने लगे। हवन में 
रानियां AT राजकुमार सब श्रद्धापूर्वक शामिल होते | 


स्वामी जी ने सब सरदारों के पुत्रों को शस्त्र और शास्त्र 
की शिक्षा देने के लिए एक विशेष पाठशाला का सुझाव दिया 
जिसे महाराणा ने स्वीकार कर लिया । पर बाद में महाराणा 
के रोगग्रस्त हो जाने के कारण वह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो 
सका । 

स्वामी जी ने राजकीय पाठशालाग्रों के लिए .श्रेणीवार 
एक पाठ्यक्रम भी बनाया था जिसे महाराणा ने लागु कर 
दिया था। 

स्वामी जी ने सुझाव दिया था कि न्यायालयों में सब काम 
देवनागरी लिपि में होना चाहिए। इस समय न्याथालयों में 
प्रचलित ग्ररबी-फारसी शब्दों के स्थांन पर उन्होंने संस्कृत के 
पर्यायवाची शब्द भी लिखवा दिये थे । 


{ 
| 
| 
| 
4 
| 
| 
| 
| 
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महाराणा ने स्वामी जी से संस्कृत भी पढ़ना प्रारम्भ | 
किया । स्वामी जी ने उन्हें मनुस्मृति के ७, ८, ९ब्रध्यायश्रीर || 


महाभारत का उर्योगपवे और वनपर्व पदच्छेद | 
श्रादि का विश्लेषण करके समभाते हुए पढ़ाए । राजनीति. 
मर्म समभाने के लिए उन्हें विदुर नीति ake प्रजागर 


च 


रौर स 


भी पढ़ाई । 
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स्वीकार-पत्र :-- 


सन्‌ १८८० में जब स्वामी जी मेरठ में थे तभी उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना व 
आ दि की ह स्थापना को बात सोची थी ग्रौर 
उसके नियम रादि की पाण्डुलिपि भी तैयार कर ली थी परन्तु उस समय उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी । स्वामी जी का वह 


संकल्प सिथिल वहीं हुआ था । अब उदयपुर में रहते हुए फिर उन्हें श्रपने संकल्प का ध्यान 
करना उचित न समझकर २७ फरवरो सन्‌ १८८३ को सब प्रतिष्ठित और ग्रार्य 
स्वामी जी ने स्वीकार-पत्र (वसीयतनामा) लिखकर तेयार कर लिया । 

| स्वीकार-पत्र के श्रनुसार २३ संभासदों की एक सभा बनाई गई जिसका नाम परोपकारिणी-सभा रखा गया | इस 
दिया गया कि ag स्वामी जी के वस्त्र, पुस्तके धन और यंत्रालय आदि को परोपकार और सत्कार्य में उपयोग 


aa श्रौर उसमें अधिक विलम्ब 
समाज के हितैषी सज्जनों की उपस्थिति में 
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इ्यामलदास जी TO मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 


राजाधिराज सर नांहरसिह जी वर्मा कविराज 
र उदयपुर, उप-मंत्री 


BOOM. , ही शाहपुराधीदा, सभासद उदयपुर, मंत्री 


सह जी l 
महाराणा श्रो सज्ज्नासह जी वमा 
उदयपुराधीश, सभापति F 

4 2 | 
श्रीमन्त राव बहादुर्रामह जी वर्मा | 


मसूदा (अजमेर ), सभासद 


श्री लाला मूलराज एम०ए० 
आयसमाज लाहौर, उप-प्रधान . 


| सदस्यों के कुछ चित्र रायवठादर फ 0 त 
es सुपरि० THAT अलीगढ़, सभासद 
लाला साइंदास, मंत्री -- स्टिस महादेव गोविन्द रानाडे 
ग्रायेसमाज लाहोर, सभासद पूना, सभासद 


८ माम 


राजा जयकृष्णदास जी. सी आई. ई. fo i 


साह उपिल कोषाध्यक्ष. राजे Fo गोपालराव हरि देशमुख प्रोफेसर श्यामजी कृष्ण वर्मा 


प्रायंसमाज GE खाबाद, सभासद बम्बई, सभासद ग्राक्सफोड यूनिवर्सिटी, लंडन 
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सभासदों की नामावलि के साथ ही सभा के उद्देश्य और नियम भी निर्धारित किए गए i इन नियमों में एक नियम 
यह भी है कि स्वीकार-पत्र के विषय में यदि कोई विवाद उपस्थित हो तो उसे सरकारी न्यायालय में न ले जाकर सभा के 
सदस्य स्वयं ही उचित निर्णय करें और जब आपस में किसी भी प्रकार निर्णय न हो सके, तभी न्यायालय की शरण ली जाए। 


उदयपुर नरेश महाराणा श्री सज्जनसिह जी परोपकारिणी सभा के प्रधान बनाए गए और लाहौर के लाला मूलराज 


उपप्रधान । मेवाण के कविराज उयामलदास ग्रौर मेरठ के रईस लाला रामशरण दास मंत्री बनाए गए और पाण्डया मोहनलाल | 
उपमन्त्री । | RS 


उदयपुर के दरबार में यह स्वीकार-पत्र पढ़कर सुनाया गया | दरबार में उपस्थित सम्भ्रान्त सज्जनों ने उसपर अपने Í 
हस्ताक्षर किए श्रौर उसके बाद उसकी रजिस्ट्री हुई । | 


Ae 
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उदयपुर से विदाई :-- 
जब स्वामी जी का उदय पुर से विदा होने का अवसर श्राया तब समस्त दरबारी लोग तथा नगर के ग्रन्य प्रतिष्ठित 
लोग बहुत भाव-विभोर हो गए । महाराणा सज्जनसिह ने दो हजार ₹० स्वामी जी को भेंट किए, पर स्वामी जी ने स्वीकार नहीं 
किए । महाराणा ने कहा कि हम तो इस राशि का दान के लिए संकल्प कर चुके, इसलिए श्रब इसे WIA पास नहीं रख सकते । 
तब महाराणा ने ग्राग्रहपूर्वेक वह राशि परोपकारिणी सभा को प्रदान कर दी । इस राशि से एक वेदिक निधि के नाम से कायम _ 
कर दी गई । बाद में अ्रन्यत्र-जमा धन भी इसी कोष में जमा कर दिया गया | | 
महाराणा ने भ्रपने हस्ताक्षरों से युक्त एक मान-पत्र स्वामी जी की सेवा में प्रस्तुत किया | राजस्थानी भांषा के इस 
मान-पत्र में कहा गया था कि सात मास के आपके उदयपुर निवास से चित्त अत्यन्त आल्हादित रहा । ्रापको शिक्षा और उपदेश 
श्रेष्ठ उन्नतिदायक हैं । उपदेश उसी का सार्थक होता है जिसका अपना आचरण भी उसके प्रतिकूल न हो । आपकी कथनी श्रौर _ 
करनी में यथार्थ रूप से कोई अ्रन्तर दृष्टिगोचर नहीं हुआ । हमारी इच्छा तो नहीं होती कि आपको अपने से वियुक्त होने दें, 
पर पका शरीर सबके उपकार के लिए है, इसलिए nada उपस्थित करना उचित नहीं । फिर भी ग्राझा है कि श्राप शीघ्र | 
ही पुनः दर्शन देकर चित्त को अनुमोदित करेंगे | | 
स्वामी जी को महाराजा ने अति सम्मानपूर्वक विदा किया | स्वामी जी उदयपुर से चित्तौड़ ग्राए.। चित्तौड में स्वामी _ 
जी सात दिन रहे । = 
उसके बाद शाहपुराधीश ने स्वामी जी.को शाहपुरा लाने के लिए अपने विश्‍वस्त व्यक्ति चित्तौड़ भेजे । 
उनके साथ शाहपुरा के लिए चल पडे | = = eee 
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छट्टी है :-- 

एक दिन एक बड़े पंडित स्वामी जी के पास ग्राएस्वामी जी ने कहा “आइए | व्यास जी! बेठिए । ग्राज मुझे भी छुट्टी 
है। आपसे वार्तालाप करने में पूरा सुभीता होगा ।” व्यास जी ने निवेदन किया “भगवन्‌ ! छुट्टी तो बद्ध लोगों के लिए दुरा 
करती है । श्राप तो परम हंस हैं। पूर्ण स्वाधीन और स्वच्छन्द हैं । आपको ऐसा कौन बंधन शेष है जिससे श्रापने ग्राज AATA 
मनाया है।” स्वामी जी ने उत्तर दिया--'मैं सारे धामिक वंधनों को मानता हूँ । वर्णाश्रम से नीति-रीति से, मैं निरंकुश नहीं 
हूँ । स्वच्छन्दता पूर्वक ही वेद भाप्य ग्रादि का कार्य किया करता हूँ । AIT उससे छुट्टी मनाई है । 


संन्यास धर्म :-- 

स्वामी जी महाराज ने अपने ग्रन्थों में संन्यास घ्म का बड़ा महत्त्व दर्शाया है। वे प्रशान्त चित्त, जितेन्द्रिय ग्रौर जानी 
जन को ही संन्यास का अधिकारी वर्णन करते हैं। साम्प्रदायिक संन्यास देने की विधि के वे बड़े विरोधी थे। उन्होंने संन्यास 
लेकर भिक्षा ग्रहण करना उन्हीं के लिए बताया है जो जनता के हितार्थ अपना जीवन उत्सर्ग कर देते है । लोक-कल्याण के लिए 


रात-दिन यत्नशील रहते हैं । सत्योपदेश और परोपकार कर्म में परायण पाए जाते हैं और जो ग्राठों पहर प्रजा-प्रेम का परम 


पवित्र पुण्य पाठ पढ़ाते रहते हैं । | 
शारीरिक सामर्थ्य रखते हुए HATHA जन का पराए अन्न पर पेट पालना एक प्रकार का पतित कम है । 


शाहपुरा में :-- 
जब चित्तौड़ में लाडे रिपन का दरवार हुआ था तब शाहपुराधीश महा 
दर्शन किया था और स्वामी जी के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई 
लाने के लिए उत्सुक थे । दावा 
द ६ मार्च १८८३ को स्वामी जी शाहपुरा पहुंचे | राजकीय उद्यान में उनके ठहरने की a ; 
नाहरसिह भ्रपनी मंत्रिपरिषद के साथ स्वयं सेवा में उपस्थित हुए Ate स्वामी जी का स्वागत त यी बुक पढ़ पर Be 
से रात के & बजे तक महाराज नाहरसिह एक घण्टे तक धर्मविषयक चर्चा करते और बाद में दो घ ee 
स्वामी जी से मनुस्मृति, योगदेन तथा वैशेषिक दर्शन पढ़े । महाराज सवेरे भ्राकर स्वामीजी से एकान्त म य El 


at विधि भी सीखते । 


राज नाहरसिह ने स्वामीजी का प्रथम बार 
ई थी और तभी से वे स्वामी जी को शाहपुरा 
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4 शाहपुरा म रामस्नेहिया का एक AST मला थ! उस मले मे राजस्थान क रामस्नेही सम्प्रदाय के लाग भारी सख्या में 
| आए Al कुछ रामम्नेही स्वामी जी के व्याख्यान में AIT । शाहपुरा में रामस्नेहियों के गहन्त हिम्मतराम रहते थे । लोगों ने 
| स्वामी जी से AAA की ब्रीत कही । 

स्वामी जी ने कहा कि अपने महन्त को हमारे पास लिवा लाझो, हम शास्त्रार्थे के लिए तैयार हैं। जब लोगों ने 


हिम्मतराम से शास्त्राथे के लिए चलने को कहा तो महन्त जी बोले--'हम तो पानी छानकर पीते हैं और राम-राम कहते हैं, 
हमें शास्त्रार्थ से वया काम ।” इस प्रकार शास्त्रार्थ न हो सका । 


जब स्वामी जी उदयपुर में थे, तभी महाराज प्रतापसिह 

श्रौर रावराजा तेजसिह ने स्वामी जी को पत्र भेजकर 

| जोधपुर पधारने का अनुरोध किया था। तब स्वामी जी ने 

f शाहपुरा से लौटकर जोधपुर जाने को बचन दिया था | जब 

स्वामी जी शाहपुरा में थे तब स्वयं जोधपुराधीग महाराज 

| जसवन्तसिह का निमंत्रण श्राया । निमंत्रण पाकर स्वामी जी 

ने जोधपुर. की मरूभूमि को अपने उपदेशामृत से सींचने का 
निश्‍चय कर लिया । 
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शाहपुरा में स्वामी जी ढाई मास रहे जब णाहपुराधीश 
को स्वामी जी के जोधपुर जाने के संकल्प का पता लगा तो 
उन्होंने जोधपुर नरेश को विलासिता प्रवृत्ति को जानते हुए 
स्वामी जी को चेतावनी देते हुए कहा कि “भगवन्‌ ! जहाँ आप 
जा रहे हैं वहाँ वेश्याओं का अधिक खंडन न कीजिए 1” 

पर तलवारों की छाया श्रौर तोपों के मुंह पर भी सत्य 
कहने से न चूकने वाले स्वामी जी ने कड़क कर कहा--“बड़े-बड़े 
कंटीले वृक्षों को नहुरने से नहीं काटा जा सकता | उनके लिए 
तो तीक्ष्ण झस्त्रों को ग्रावदयकता होगी । 

विदा के समय शाहपुराधीश ने भी स्वामी जी को मान-पत्र 
दिया और खूब सत्कार किया | 

स्वामी जी शाहपुरा से अजमेर आए । वहाँ पूना के जज 
राव बहादुर गोपालराव हरिदेशमुख के सुपुत्र लक्ष्मणराव जी 
असिस्टेंट कलक्टर खानदेश स्वामी जी से योगाभ्यास सीखने 
आए हुए थे ।- 

अजमेर में भी जब भक्तों को स्वामी जी के जोधपुर जाने 
के संकल्प का पता लगा तो उन्हों ने हाथ जोड़कर स्वामी जी 
से अनुरोध किया कि वह मूल राक्षस का देश है, श्राप वहाँ 
मत जाइए । पर धुन के धनी स्वामी जी ने अपने हितैषियों 
से कहा--“यदि लोग हमारी अंगुलियों की बत्तियाँ बनाकर 
जला दें तो भी कोई चिन्ता नहीं । मैं वहाँ जाकर सत्य उपदेश 
अवश्य करू गा। 

मई के ग्न्त में स्वामी जी भ्रजमेर से पाली पहुंचे । उन 
दिनों पाली से आगे रेल नहीं थी । आगे जाने के लिए जोधपुर 
राज्य की ओर से सवारी का प्रबन्ध था। म० लक्ष्मणराव, 
चारण नवलदान और मुंशी दामोदर दास स्वामी जी के साथ _ 
थे । वहाँ से जोधपुर ३०-४० मील दूर था । रास्ते में खूब जोर _ 
की वर्षा और आंधी आई । सारा सामान भीग गया । घी | 


साथियों को कुछ दूर पैदल मी चलना पड़ा । [| 
क्या प्रकृति की रोर से भावी विपत्ति का यह कोई 


eee संकेतथा? | TS 


Í angri Collection, H 


से रथ की छत भी उड़ गई। स्वामी जीकोग्रौरउनके 


हद 


>>> 
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जोधपुर में :-- 


- क र पर X x ग्या T x वायुसेवन के लिए यान से उतर कर पैदल चलने लगे । अन्य साथी 
पदल चले । राज्य र से राव राजा जवानसिह ने नग र 
का स्वागत किया । ह ने नगर को सीमा पर ग्रागे बढ़कर स्वामी जी 


À जोधपुर में नजर बाग के सामने भैया फंजुल्लाखां की कोठी में स्वामी ने की ZEL 

फंजुल्लाखां भारत के स्वतन्त्र होने के बाद राजस्थान के मुख्यमन्त्री पद को oe ae eae क a ai 
श्री बरकतुल्ला खां ने अलवर ग्रायमहासम्मेलन के अवसर पर श्रपने पूर्वजों की यह कोठी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में ग्रार्यंसमाज 
को दान कर दी थी । स्वामी जी के पहुंचते ही कर्नल प्रतार्पासह, महाराजा तेजसिह और महाराज जसवर्न्तासह के छोटे भाई 
स्वामी जी के स्वागत के लिए ग्राए । कर्नेल प्रतापिह ने स्वामी जी को एक मोहर भेंट की और उनके लिए बछड़ेवाली एक गौ, 


` छः सिपाही, एक हवलदार और चार सेवकों के साथ भोजन और शयनादि की उचित cage र्‌ 
ड afte ने व्यवस्था कर दी । कनेल प्रतापसिह और 
` रावराजा तेजसिह ने स्वामी जी a at के उपकरण प्रस्तुत करने में कोई त्रटि नहीं की । महाराज जसि के 
गले में पीड़ा थी, इसलिए वे तुरन्त दशनों के लिए नहीं ग्रा सके । रे 
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जिस दिन महाराज जोधपुर में cart, उसी दिन से सत्सङ्गियों की मण्डलियाँ उनके पास आने लग wei वार्तालाप 
श्रौर प्रश्नोत्तर द्वारा ही श्रनवरत रूप से उपदेशों की वर्षा होने लग गई । स्वामी जी की गुक्तियां और प्रतियुक्तियां श्रोताओं की 
लहलहाती चित्त-लताश्रों को घीमे-धीमे पड़ने वाली फुहार की तरह शान्त करती थी । राठोर राज्य के सरदार और राठौर 
वंश के राजपूत प्रभु दयानन्द के एक-एक करके शिष्य बनने लग गए । राठौर राज्य में 'नमस्ते' की मधुर झौर कर्ण-प्रिय ध्वनि 
सर्वत्र गूंजती सुनाई देती थी । श्रार्यत्व का सवत्र प्रचार होता चला जाता था । 

महाराजा प्रतापसिंह ने स्वामी जी से निवेदन किया कि “भगवन्‌ ! श्राप ब्रह्म हैं या जीव ?” उन्होंने उत्तर दिया “मैं 
जीव हूँ l” l 

o महाराजा महाशय ने कहा कि 'हमारे पंडित तो हमें ब्रह्म बताया करते हँ ।' स्वामी जी ने उपदेश देते हुए कहा “आप 

ब्रह्म होते तो श्राप में ब्रह्म के गुण भी पाए जाते | उसके सर्वज्ञता ग्रादि गुण श्राप में नहीं हैं इसलिए श्राप जीव हैं । ब्रह्म में भूल 
और श्रशुद्धि का मानना भारी भूल है ।” 

महाराजा महाशय ने फिर निवेदन किया 'भगवन्‌ ! कोई ऐसा उपाय या साधन बताइए जिससे विविध वासनाग्रों 
के पाश में बद्ध मेरे जसे मनुष्य की मुक्ति हो जाय | महाराज ने कृपा को--“्राप लोगों के दुसरे कर्म तो मोक्ष मार्ग के नहीं हैं 
किन्तु एक काम करैना आपके ग्रधीन है और वह है निरपेक्ष न्याय करना । यदि श्राप प्रजा का न्याय करने में कमी. न श्राने 
देंगे तो आपका आत्मा इसी से निलेष होकर निवाण पद पा लेग ।” 
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एक दिन स्वामी जी महाराजा जसवंतसिह के बंगले पर 

गए । उस समय महाराजा नन्हीं जान नामक वेश्या के साथः 
बठे थे । स्वामी जी के ग्रागमन की सुचना मिलते ही महाराज 
ने सेवकों को श्राज्ञा दी कि नन्ही जान की पालकी उठा कर 
` ले जाग्रो। पालकी को उठाने में स्वयं महाराजा ने भी अपने 
कंधे का सहारा दिया । इतने में स्वामी जी भ्रा गए और उन्होंने 


महाराजा को फटकारते हुए कहा-- “राजन | राजपुरुष सिहों | a 
के समान होते हैं श्रौर वेश्याएं कृतियों के समान - यों ही 
कु । कृतियों पर 8 4 


कुत्त ही श्रासक्त होते हैं, सिह नहीं 1” 

: a बाद स्वामी जी ने कर्नल प्रताप 
पत्र लिखा जिसमें राजाओं के लिए चरित्र, स्व 4 
दीर्घायुष्य की आवश्यकता पर बहुत बल दिया था | E 


सिह को भी एक 


शौ 


स्वामी जी महाराज ने जसवंतसिह से पूछा कि कहिए 
आपकी क्या इच्छा है! महाराज जसवंतसिह ने कहा कि 
आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा है । 

इसके बाद स्वामी जी ने महाराज जसवंतसिह को धर्म 
और राजनीति का मर्म समझाया, मनुस्मृति के अनुसार 
राजा-प्रजा के धर्म का वर्णन किया । यह उपदेश लगभग तीन 
घंटे तक चलता रहा । महाराजा भी इस सारगभित मर्मस्पर्शी 
उपदेश से गद्गद्‌ हो गए। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि 
आपका हमारे राज्य में पधारना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की 
बात है। 

इसके बाद प्रतिदिन शाम को ४ बजे से ६ बजे तक 
फंजुल्लाखां की कोठी के अहाते में ही स्वामी जी के व्याख्यान 
होने लगे | श्रोताओं की आंखें खुलने लगीं और जनता को 
पता लग गया कि अभी तक वह भ्रम और अंधविश्वास में 
फंसी हुई थी | 


S 


इन दिनों स्वामी जी क्षत्रियो के 


गोरक्षा पर वहुत बल दिया करते थे । 


चरित्र-सुधार पर और 


oe | 


क”. 
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स्वामी जी के जोधपुर पहुंचने के सत्रह दिन पश्चात्‌ महाराज जरवंतसिह स्वयं स्वामी जी के दशनों के लिए amt 
स्वामी जी को भेंट देने के लिए महाराजा कुछ मोहरे, वस्त्र तथा अन्य चीजें, अपने सेवकों के साथ लाए । स्वामी जी उस समथ 
कुर्सी पर विराजमान थे । n 

स्वामी जी के सामने कुर्सी पर बैठना अ्रशिष्टता होगी, णह सोचकर महाराजा नीचे फर्श पर ही ; लगे। 
स्वामी जी ने उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा तो महाराजा जसवंतसिह ने विनय पूर्वक कहा-भग्वन्‌ ! हम तो आपके 
सेवक हैं, इसलिए हमें अपने चरणों में ही स्थान दीजिए । स्वामी जी ने उन्हें हाथ पकड़ कर कुर्सी पर बिठाया | 

स्वामी जी जोधपुर में लगभग चार मास तक रहे सन्‌ १८८३ के सितम्बर मास के अन्त में २५-२६ ता० की रात 
को कल्लू नामक सेवक ६००-७०० Fo का सामान, कुछ Fo atx मोहर चुरा कर खिड़की के रास्ते भाग गया । श्रगले दिन | 
पुलिस में रिपोर्ट भी हुई । कर्नेल मुहैयुद्दीन खां कोतवाल और पुलिस वालों ने स्वामी जी से बारंबार पूछा कि आपका किस पर 
शक है, परन्तु स्वामी जी ने किमी का नाम नहीं लिया | पुलिस वालों ने चोर की TAT का नाटक भी किया, पर चोर का 
कहीं पता नहीं संगा | ऐसा लगता है कि कोई बहुत गूढ़ पड़यंत्र था जिसमें राज्य की पुलिस के साथ AT लोग भी शामिल थे। 

न्ही जान तो इस भय के कारण स्वामी जी की शतु बन गई थी कि कहीं महाराजा स्वामी जी के उपदेश से मेख 

परित्याग न कर दें। इसके अलावा जोधपुर रियासत के चक्रांकित सम्प्रदाय के लोग और पौराणिक जनता भी अपने मतों का 
खण्डन किए जाने के कारण स्वामी जी की विरोधी हो गई थी। उस समय फंजुल्लाखां की राज्य में तूती बोलती थी ग्रौर वे 
राज्य के कर्त्ता धर्ता माने जाते थे । महाराजा जसवंतसिह पर फजुल्लाखां का प्रभाव था या नन्ही जान का । एक दिन फंजुल्लाखां 
के भतीजे मुहम्मद हुसेन ने तलवार को मूठ पर हाथ धर कर, स्वामी जी के व्याख्यान के बीच में खडे होकर कहा था म यदि 
मुसलमानों का राज्य होता और MT इस प्रकार इस्लाम का खण्डन करते तो आप जीवित न बचते । इस पर स्वामी जीने 
बडे स्थिर भाव से कहा था कि “तब मैं भी राजपूतों की पीठ थपक देता और तव वे अपने आप faa aa” उच्च 


क्षत्रिय इस कारण नाराज थे कि स्वामी जी खुली सभा में उनके दुराचार के लिए उन्हें फटकारते थे । 


इस प्रकार जोधपुर में सारा वातावरण ही तनावं से भरा हुआ था । स्वामी जी का मन भी इसः 
जोधपुरं से उचट गया था। सब विरोधी तत्व मिलकर maa की साठगांठ करके किसी षड्यंत्र में 
झाइचर्य नहीं | उस समय उन देसी हों, वैसे भी पड की भरमार रहर्त 


Domai 


में भयंकर दर्द हुआ, जी मिचलाने लगा ग्रौर तीन बार उल्टी हुई | ३० सितम्बर को सवेरे फिर उल्टी हुई। स्वामी जी को 


संदेह हुआ कोई विषाक्त पदार्थ खिला दिया गया है । धीरे-धीरे उनकी ग्रंतडियों और यकृत में सूजन ग्रा गई । उल्टी करने में 


` २६ सितम्बर की रात को स्वामी जी ने नियमानुसार दूध पिया और सो गए । परन्तु उनकी निद्रा भंग हो गई। पेट | 
भी पीडा होने लगी । छाती और पेट में दर्द बढ़ता चला गया | | 


अकस्मात्‌ स्वामी जी के रुग्ण होने का समाचार सुनकर 
अजमेर से श्री जेठमल तथा श्रन्य लोग आए । स्वामी जी 
को कष्टदायक स्थिति देखकर स्वयं उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ | 

` इधर रावराजा तेजसिह और कर्नेल प्रताप सिह को जब 
स्वामी जी के रुग्ण होने का समाचार मिला तो उन्होने राज्य 
. की ओर से चिकित्सा का प्रबन्ध किया । र 


hj 


-æ f My 
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राज्य की श्रोर से जो चिकित्सक श्राया, वह इतना कुशल नहीं था n az तीसरे दज का य pe sg 
स्वभाव से खुशामदी और वाचाल होने के कारण जहाँ उसने राजकमंचारियों में अपनी hei i 7 = 
बटोर लिया था । उसने अंतड़ियों की सूजन दुर करने के लिए जो दवाई दी उसमे pes a es = 
मात्रा से चार गुनी afaa डाल दी कि स्वामी जी हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति हैं, सामान्य BE a z ae 

ई से जहाँ स्वामी जी की तवियत AIX खराब हा गइ, वहाँ उन्हें द्स्तों कातांता भी ल 7 T T E 

f कत्सक Sto सूरजमल स्वामी जी को अलोमरदान खां की दवाई नहीं देना चाहते थे, पर उन्होंने दुसरे डाक्टर को चिकित 
Be आर से हस्तक्षेप करना डाक्टरी आचार के नाते ठीक नही प व 

इस हालत में भी स्वामी जी ने कमरे को वायु शुद्ध कर न = 
हो जाएं । पर उनका रोग बढ़ता ही गया | छाती और पेट में : तथा दस्त त z 
जिह्वा, तालु, सिर और मस्तिष्क में विष के असर से छाले पड़ गए । 


30४५९ 1 22% Sc LE LOS SO vide sn hte Cri i vs SN WN Viet 


1 ताकि शुद्ध वायु से रोग के कीटाणु नष्ट 
हिचकियां भी आने लगीं । उनके गले, 
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इससे पहले जब जब स्वामी जी को विष दिया गया तब तब उन्हों 
| तव उन्होंने नमक मिला पानी पीकर और क॑ 
जे | र कंज 

यौगिक क्रियाएं करके उस समस्त ay और (जातीय द्रव्य को शरीर से बाहर निकाल दिया था | स्वामी जी po 
यौगिक क्रियाएं कों, किन्तु विष के निवारण में सहायता नहीं मिली । इसके दो ही कारण हो सकते हैं -एक तो यह कि विष 
इतना भयंकर था कि इस प्रकार की क्रियाग्रों से उसका दूर होना संभव नहीं था, और दुसरे यह कि aa तक विष क 
शरीर में इस हद तक फेल चुका था कि वह काबू से बाहर हो गया था | - न < 

धीरे-धीरे ue जी की निबेलता इतनी बढ़ गई क्रि उन्हें करवट लेने में भी कष्ट होने लगा। डा० सरजम 

= 2 - 510 4 क 

कहना था कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता और उसे इतने दस्त ग्रा गए होते तो उसका प्राणान्त हो जा. a T 1 
का शरीर इतना बलिष्ठ है इसलिए इस कष्ट कोभेल सका | SA 


Sto सूरजमल का यह भी कहना था कि कैलोमल की इतनी अधिक AeA 
लगातार बिगड़ती चली गई | माता देने के कारण ही स्वामी जी की तवियत 
तभी “राजस्थान गजट' में स्वामी जी के बीमार होने का समाः 
चार छपा | > ` 
रह गए । पर स्वामी जी ने अपनी ओर से किसी को समाचार नहीं दिया, का र्‍या oe सब लोग स्तब्ध 
घमं समभते थे और अपने लिए श्रौरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे । पर श्राञ्चर्य की बात यह है fi सु या को शरीर का 
ने भी लगातार दो सप्ताह तक इस विषय में चुप्पी साधे रखी । हैं है कि जोधपुर के ग्रधिकारियों 
इन सब बातों से षड्यंत्र की बात की ही पुष्टि होती है। 


श्रकस्मात्‌ स्वामी जी के रुग्ण होने का समाचार सुनकर , 
= र उन्हें ; र अजमेर से श्री जेठमल 
थति T . तथा ग्र्त्य ग £, 
कष्टदायक fè देखकर स्वयं उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ । इधर रावराजा तेजसिह ate कर्नल प्र लोग ग्राए । स्वामी जी की 
के रुग्ण होने का समाचार मिला तो उन्होंने राज्य की ओर से चिकित्सा का प्रबन्ध किया । ह तको जब सवा 
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प जोधपुर से विदाई :-- हि : 

१५ अक्टूबर को स्वामी जी को दशा देखकर डाक्टर अलीमरदान खां भी डर गया । उसने अ्रपनी ओर से सुझाव | 

H दिया कि स्वामी जी के शरीर में गर्मी बहुत है, इसलिए उन्हें arg भेज देना चाहिए -वहाँ के ठण्डे जलवायु से इनके स्वास्थ्य 

|| को लाभ पहुंचने की अधिक सम्भावना है । शायद उसने सोचा हो कि यदि स्वामी जी का स्वर्गवास जोधपुर में ही हो गया तो | 

शी सारा कलंक उसी के सिर रहेगा । दोपहर को रेजीडेन्सी सर्जन डा० रोडम को भी बुलाकर दिखाया गया । उनकी भी यही 

सम्मति रही । j 
१६ अक्टूबर को महाराज जसवंतसिंह और कर्नल प्रतापसिह स्वामी जी को विदा करने ्ाए। महाराज ने उन्हे | 

२५०० Fo, दो शाल और कुछ मोहरे दीं श्रौर ३२ कहारों को बुलाकर श्रावू तक स्वामी जी को पालकी पर ले जाने की | 

व्यवस्था कर दी । १६-१६ कहार बारी वारी से पालकी को उठाते । डा० सूरजमल, चारण नवलदान और मुरारदान को 

आवुरोड स्टेशन तक स्वामी जी के साथ जाने की ग्राज्ञा हुई । 


जब स्वामी जी को कई मनुष्यों ने हाथों के सहारे ऊपर के 
कमरे से धीरे-धीरे उतार कर पालकी में लिटाया, तब महाराज 
जसवंतसिह, कनल प्रतापसिह, रावराजा तेजसिंह तथा ay 
प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे 1 महाराज ने अश्व पूर्ण नेत्र और 
वाष्पावरुद्ध कण्ठ से पुनः जोधपुर पघारने की स्वामी जी से 
७ प्राथना की। स्वयं महाराज ने पालकी को सहारा दिया और 
de याग के दरवाजे तक पैदल पालकी के साथ-साथ आए। म्न्य 
लोग दूर तक पालकी के साथ गए | 
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| राजस्थान श्रौर गुजरात की सीमा पर स्थित arg पर्वत अपने स्वास्थ्यदायक जलवायु के लिए प्रसि ऊंचाई 
केवल ४००० फुट है ,इसलिए शिमला ग्रादि की तरह ग्रधिक ठण्ड भी वहां नहीं पड़ती । श्राव वैसे भी ऐतिह सि ; र थ्‌ ee 
दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो अपनी कलापूर्ण कारीगरी के लिए विख्यात है, आब में ही A AS 
इतना ग्राल्हादकारी होता है कि उसे देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक यहाँ ग्राते गे 
साधकों के लिए भी इसका श्राकर्षण कम नहीं । : 


aig को सबसे बड़ी विशेषता है--उसको नक्की कील । जिस तरह नैनीताल में नैनी सरो 
र ; Ron ताल में ननी सरोवर के हो की शो 
सकड़ों गुणा दढ गई है, उसी तरह नककी फील के कारण arg की शोभा भी अतुलनीय हो गई है। ही शोता 
आशु में :-- ; 
; जोधपुर से चलकर स्वामी जी पाली होते हुए arg पहुंचे । ग्रावू रोड : 
हु स्टेशन से ऊपर पर्व लकी 
की व्यवस्था की गई | रात को ८ बजे स्वामी जी arg पहुंचे । त तक जाने के लिए पा 


: आबू में सूर्यास्त का दृश्य ~ 
हैं । एकान्त और शीतल स्थान के ग्रभिलाषी 


0201222210. 
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प्रब तक स्वामी जी के रुग्ण होने का समाचार श्रन्य स्थानों पर भी पहुंच चुका j । ग्रजमेर के ग्राये सज्जनो ने श्री 
जेठमल से स्वामी जी की दशा जान कर स्थानीय SATI ग्रौर वेद्यो से परामर्श किया । रोग के लक्षण सुनकर सव की ast 
राय हई कि स्वामी जी को संखिया दिया गया है । पिसे हुए कांच और संखिया से उत्पन्न होने वाले उपद्रव प्राय मिलते-जुलते 
हैं। फिर स्वामी जी को गर्मी अत्यधिक मात्रा में सता रही थी, यह भी संखिया नामक भयंकर विष के प्रकोप का ही 
परिणाम था | - 

Slo लछमनदास का उसी दिन ग्रावू से श्रजमेर को तबादला हो रहा था । जब उन्हें स्वामी जी की रूणता का 
समाचार मिला तो उन्होंने अपने गुरू की चिकित्सा करना अपना सर्वोपरि कतंव्य समझा । उन्होंने ग्रपना तबादला रुकवाने 
की कोशिश की । जब उनका तबादला किसी भी तरह नहीं रुका तब उन्होंने ATA पद से त्यागपत्र दे दिया उन्होंने ग्राव के 
चीफ मेडिकल श्राफिसर डा० स्पेंसर से भी परामर्श किया | Sto लछमनदास के इलाज से स्वामी जी को आराम भी EAT I पर 
उनका त्यागपत्र स्वीकृत नहीं हुआ । अन्त में स्वामी जी के आग्रह से उन्हें ग्रजमेर जाने को बाध्य होता पड़ा। स्वामी जी से 
विदा होते समय Sto लछमनदास की MA भर श्राई । स्वामी जी का हृदय भी द्रवित हो गया | 

तब तक मेरठ से मंशी लक्ष्मण स्वरूप, फ़रु खाबाद से To लक्ष्मीदर्त्त arg शिवदयालसिह, जोधपुर से कर्नल प्रतापसिह 
तथा बम्बई से सेवकलाल कर्सनदास २३ अक्टूबर को ही आबू पहुच गए थे । ठाकुर भूपालसिह भी स्वेच्छया स्वामी जी की सेवा 
के लिए मार्ग में ही उनके साथ हो लिये थे । उन्होंने सचमुच जेसी निष्ठा और लगन से स्वामी जी की सेवा की, वेसी कोई एत्र 
भी पिता की क्या करेगा । 


H ares 
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फिर अजमेर मे :-- 


२६ अक्टूबर को स्वामी जी आबू से अजमेर के लिए 
रवाना हुए । स्टेशन पर भक्तों की भीड स्वामी जी के स्वास्थ्य- 
समाचार जानने के लिए उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी । 
जिन्होने पहले कभी स्वामी जी का दर्शन किया था वे इस 
समय उनकी निबंलता देखकर स्तब्ध रह गए | इस समय वे 
मुह से बोल नहीं सकते थे, मुख-जिह्वा-कण्ठ और तालू में छाले 
पड़े हुए थे, बिना सहायता के करवट भी नहीं ले सकते थे, 
पानी तक गले से नीचे नहीं उतर रहा था, अन्तर्दाह बहुत अधिक 
था, परन्तु होश-हवास बिल्कुल ठीक थे । व 


अजमेर में स्वामी जी को मसूदा के ठाकुर साहब के बंगले 


. पर, जो बाद में भिनाय की कोठी कहलाई, ठहराया गया । 
Slo लछमनदास पहले श्रजमेर ग्रा ही चुके थे। उन्हें 


सूचित किया गया । वे तुरन्त स्वामी जी की सेवा में उपस्थित 
हो गए ।. मोसम सर्दी का था और सब दरवाजे खुले हुए शे, 
फिर भी स्वामी जी गर्मी के मारे बेचेन थे । Sto लछमनदास 
ने निदान किया कि स्दामी जी को डबल निमोनिया ने आक्रान्त 
कर लिया है । २३ magaz A उन्होंने पुनः इलाज प्रारम्भ 
किया, परन्तु स्वामी जी को ग्राराम नहीं पड़ा । 
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जब रोग का पुनः तीव्र ग्राक्रमण हुआ तव स्वामी जी ने अपने स्वीकार-पत्र (वसीयतनामे) गीयतनामे 
में वितरित करवाई । कई शाल श्रौर सहस्राधिक रुपया मंगाकर डा० लछमगनदास को भेंट करना चाहा । ' 
ने कहा : “महाराज ! मेरे पास धन होता तो मैं इतना धन आपके एक एक लोम पर निछावर कर 
भर आया | क: = a 
उसी दिन जज राय भागराम ग्रौर एक्जीक्यूटिव इंजिनीयर सरदार भगतसिह स्वामी जी से मिलने ग्राए तो 
ने उनसे भी कहा कि यदि मेरा उपचार शुरू से ही डा० लछमनदास के हाथ में होता तो विष देकर मुके संसार से ह 
विफल हो जाता । र ae 
जव कष्ट और बढ़ गया, तब डाक्टर न्यूमन साहब को बुलाया गया । वे भी स्वामी जी को देखकर 
श्रौर श्राइचर्य प्रकट करते हुए कहने लगे --“धन्य हे ऐसे सत्यपुरुष को । हमने ऐसी दुढ़ इच्छा-शक्ति वाला प्रा 
देखा जो सिर से लेकर पांव तक इस प्रकार पीड़ातुर हो और उसके मुख से तनिक सी ग्राह भी न निकले । 
इतना टास्चरयजनक था कि जो भी देखता, दांतों तले अंगुली दवाकर रह जाता | 
अगले दिन ३०, भ्रक्दूबर को इवास का वेग फिर तीव्र हो गया। ऐसा लगता था कि स्वामी जी 
इवास को रोक कर ईश्वर का चिन्तन कर रहे हैं। एक भक्त ने पूछा-“आज श्रापकी तवित्रत केसी है?" 
कहा- “एक मास के वाद श्राज ग्राराम का दिन है ।” लाहौर से आए श्री जीवनदास ने पृछा-“महाराज ! इस समय 
हैं ?” स्वामी जी ने उत्तर दिया-“ईश्वरेच्छा में । स्वामी जी के मुख पर शोक या घबराहट के बजाय सन्तोष 
का भाव देखकर सब चकित थे । > 
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मृत्युशय्या पर :-- 
वार्तालाप करते-करते ही सायंकाल के पांच बज गए लोगों ने पूछा- “aa श्रापकी तवियत का क्या हाल हे?" 
स्वामी जी ने कहा “अच्छा है तेज और श्रन्धकार का भाव है।'” | = 
जब साडे पांच बज AC तब स्वामी जी ने कहा कि सब ग्रार्यजनों को बुलाश्रो और हमारे सिरहाने की ओर पीछे खड़ा 
i कर दो । । 
£ जब सब लोग ग्रा गए, तब कहा - “चारों श्रोर के द्वार खोल दो और छत की ग्रोर के रोशनदान भी खोल दों। 


qa तक उदयपुर नरेश की आराज्ञानुसार श्री मोहनलाल विष्णुलाल Tat और लाहौर के श्रार्यजनों के प्रतिनिधि पं ० गुरुदत्त 
विद्यार्थी भी वहाँ ग्रा चुके थे । ; 


i स्वामी जी ने पूछा - “ग्राज कौनसा पक्ष, तिथि और वार है ?” किसी ने उत्तर दिया -- “कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 
be की सन्धि की सूचक ग्रमावस्या और मंगलवार है।” यह सुनकर स्वामी जी ने एक बार चारों ग्रोर दृष्टि डाली, कुछ वेदमंत्र 
= पढ़े, संस्कृत में ईश्वर की प्राथुना की, हिन्दी में कुछ स्तुति की और उसके बाद प्रसन्नचित्त होकर गायत्री मंत्र का पाठ करने 
लगे । कुछ देर तक समाधि की स्थिति में रहे और फिर नयन खोलकर मुख से इन शब्दों का उच्चारण किया--“हे दयामय ! 
हे सवंशक्तिमान्‌ ईश्‍वर ! तेरी यही इच्छा है । तेरी इच्छापूर्ण हो । mar! तूने अच्छी लीला की । इतना कहकर उन्होंने स्वयं 
करवट ली और एक बार ATA रोक कर तीव्र वेग से बाहर निकाल दिया | 


हो गई। | 
इस करुण किन्तु वीरोचित मृत्यु के दृश्य को do गुरुदत्त विद्यार्थी मूक बन कर देखते रहे। विज्ञान के भक्त होने से 
, ï Sa संदेह Z | ह्‌ 
उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व के प्रति संदेह था, पर जब एक योगी और ईइवर विश्वासी को इस प्रकार मृत्यु का. सहर्ष वरण 
ते देखा तो उनका वह संदेह, जो उस समय तक किसी को युक्ति और तर्क से दूर नहीं हुआ था, विलीन हो गया रर वे 33 
क बन गए । इस भूलोके ऐसा दृश्य दुलंभ होगा जब एक मृत्यु ने भी किसी नास्तिक हृदय के मरुस्थल में श्रास्तिकता 
qa गंगा प्रवाहित कर दी हो। 
स्वामी जी का जीवन जेसा दिव्य था, उनका महापरिनिर्वाण उससे कम दिव्य नहीं था | 
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३० HRAT, सन्‌ १८८३, दीपमाना का पव | उधर संध्या के समय भुवन-भास्कर सूर्य ग्रस्ताचल की ओर जा रहे थे 
ग्रौर इधर वेदिक धर्म दिवाकर महृषि दयानन्द की श्रात्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर जगन्नियता के सान्निध्य को प्राप्त 
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San ie ‘ निम्न शब्दों में अपने शोक-संतप्त 
उदयपुराधीश महाराणा As ने स्वामी जी के स्वर्गवास का समाचार सुनकर निम्न 
हृदय का उद्गार व्यक्त किया था - 


- i तें मान्यो मै - 
जाके जीय जोर तें प्रपंच फिलासफिन को, भारत सो समस्त आयमण्डल त 


वेद के विरुद्धी मत मत के कुबुद्धी मन्द, भद्र भद्र आदिन वं सिह चा 
ज्ञाता खट ग्रन्थना को वेद को प्रणेता जेता, आर्य विद्या अक हूँ को हने. Se 
स्वामी दयानन्द जू के विष्णुपद प्राप्त g ते पारिजात को सो आज पत a 
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स्वामी जी के परलोक प्रयाण का समाचार सुनकर दो सन्यासी ग्राए और कहने लगे कि स्वामी जी यद्यपि हमारे 
प्रतिपक्षी थे ओर हमारा खण्डन भी किया करते थे, पर सन्यासी होने के नाते से हम ्रपंना यह कतव्य समंभते हैं कि उनके 
शव का दाहकर्म करने के बजाय उसे भूमि में गाड़ने की व्यवस्था करें, जेसी कि सन्यासियों की परम्परा है । आर्य पुरुषों ने उन्हें 


समझा दिया कि स्वामी जी अपने शव की ग्रत्त्येष्टि के बारे में पहले से ही सबकुछ लिखकर आदेश दे गए हैं. इसलिए उसी के 
AJAR काये होगा । 


स्वामी जी के शव को ग्रजमेर के मलूसर इमशान 
वाद में वहां एक वेदिका बना दी गई । 


श्रजमेर के ही श्रनासागर सरोवर में उनकी भस्मी faafaa कर दी गई | 


में विधिवत्‌ घृत, चंदन, कपूर रादि के साथ श्रम्त्येष्टि की गई | 
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| महषि दयानन्द हिन्दुस्तान के आधुनिक ऋषियों मे, सुधारकों में और श्र ष्ठ पुरुषों में अग्रणी थे। उनके जीवन का 


| प्रभाव हिन्दुस्तान पर बहुत पडा है । ० 
--महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी 


मेरा सादर प्रणाम हो उस महान्‌ गुरु दयानन्द को जिसने भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सत्य और एकता के दर्शन | 

किए alc जिसके उज्ज्वल मानस ने भारतीय जीवन के सब ग्रंगों को प्रदीप्त कर दिया जिसका उद्देश्य भारतवर्ष को ग्रविद्या, 

मालस्य श्ौर प्राचीन ऐतिहासिक तत्त्व के अज्ञान से मुक्त कर सत्य और पवित्रता की जागृति में लाना था, उस गुरू को मेरा 

बारम्बार प्रणाम है te मैं आधुनिक भारत के सागदशक उस दयानन्द को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हुं जिसने देश की पतित 
अवस्था से सीधे व सच्चे मागे का दिग्दर्शन कराया। 


--विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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श्री लालमन जो ot, हिसार | 


श्री जयदेव जी आये, Zz 
दयानन्द दिव्य दर्शनके 
प्रकाशनाथं 
दानी महानुभावों को सूची 


(1) श्री लालमन जो श्राय, हिसार 1000) 


(2) श्री रामकरण गुप्ता, बम्बई 1000) 
(3) श्री गोविन्द भाई के० नन्दवाना, 

बम्बई 1000) 
(4) श्रो मेघराज खुराना, हैदराबाद 1000) 
(5) श्री चतुभु ज भाई नरसी, बम्बई 850) 
व बी सर (6) श्री धर्ममित्र जी, मनीमाजरा 501) 

श्री स्वामी दिव्यानन HAEN (7) श्री स्वामी दिव्यानन्द जी सरस्वती, 
भिलाई 501) 
Hl (8) श्री हरभगवानदास जी, रायपुर 500) 


(9) श्रीमती नन्दिनी जी अ्रग्रवाल, बम्बई 500) 
(10) श्री जयदेव जी आये, बम्बई 500) 
(11) श्रीमती मोहनी जयदेव श्राय, बम्बई 500) 
(12) श्री भगवती प्रसाद जी गुप्त, बम्बई 500) 
(13) श्री एवं श्रीमती मोहन लाल मोहित 

मौरिशस 500) 
(14) श्री राव हरिश्चन्द्र श्राय, नागपुर 500) | 
(15) श्रो निरंजन नाथ रल्हन, 


i पुराना बाजार लुधियाना 500) 
५ 16) श्रायं समाज जामनगर (गुजरात) 250) 
ii रिझ्चन्द्र आय, नागपुर ( : SS 
ee ड 3 (17) atà समाज दानापुर केण्ट (बिहार) 250) 
श्री एवं श्रीमती मोहन लाल मोहित 
मौरिशस श्री भगवती प्रसाद जी गुप्त, बम्बई 
दय i क 
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z A पष्ठ सं [किति sale शुद्ध रूप 
; पंक्ति ठ संख्या पंक्ति शुद्धि शुद्ध रू 
पृष्ठ संस्था पंक्ति श्रशुद्धि गदरप ao j 9 qata  गुद्धचेतन्य 
3 प्रायि ees 25 9 दोंनो दोनों 
3 शताब्दा शताब्दी x गो लोगों D 
3 2 भ्रन्तगत ग्रन्तगत दर ey 
5 22 प्रलोभनो प्रलोभनों X 3 sis ag 
5 22 भोगो भोगों 27 2 ग्य : गये र 
9 6 मौएवी राज्य (वर्तमान fire ei LES GE eke 
राजकोट) 27 8 दण्डकारव्य दण्डकारण्य 
9 14 लाड लाड : 27 10,12,15 ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी 
10 31 शुक्ल पक्षसे शुक्ल पक्षके 27 16 वन जाने. बन जाने 
11 5 गोपालसहसुनाम गोपालसहखानाम 28 6 ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या 
11 5 बल्लभाचाये वल्लभाचाय 29 5 HATT ममत्व Á 
11 7 बल्लभ वल्लभ 29 10 ब्रह्मविद्या ब्रह्मविद्या 
11 8 गोसाईयों गोसाइयों 29 i1 विघूनकारी , विघूनकारी 
11 काठियाबाड काठियावाड़ 29 12 पूर्णानिन्द जा पूर्णानन्द जी 
11 14 aq दीख 29 30 ` घुरंघर धुरंधर 
12 3 मेघावी मेधावी 30 1 निरमिमानता निरभिमानता 
12 4 स्वंय स्वयं 31 9 दृथेश्वर दुघेश्‍वर 
ne 9 घोरे धीरे 31 17 रहते ये। रहते थे । 
14 11 सांयकाल सायंकाल 33 1 सुनरखा सुन रखा 
14 13 aq qa 33 1 विरक्ता विरक्तो 
| 14 14 ध्यं घ्य 34 13 qå पृथ्वी 
16 15 at दी : 36 9 उतराखड उत्तराखंड 
7 1 ब्रत ब्रत 37 3 किकतेव्यम्‌ढ़ किंकतंव्यमूढ़ 
17 14 fread निरुक्‍त 37 12-13 उखी मठ ऊखी मठ 
19 1 पून पुनः 38 6व 11 उखी मठ ऊखी मठ 
19 2 लोकरजनकारी लोकरंजनका री 38 7 ब्रह्मचर्य ग्रह्मचयं 
19 3 gist हए हाँफते हुए 38 14 तपद्चंया तपश्चर्या 
19 4 सेव सेवा 38 15 निलीमिता निर्लोभिता 
19 9 (पराके प्रन्त में) 1 38 17 दृढ़वती दृढ़ब्रती 
19 12 ay मृत्यु 38 18 फल की फूल की 
19 15 नाशवान है नाशवान हैं 40 5 चर्चा चर्चा 
19 16 qe बूंद 41 6 ब्रह्मच गरी ब्रह्मचारी 
20 6 at थी 44 13 वृरुणा वरुणा 
20 re सर्वोतम सर्वोत्तम ; 46 3 इप नन्द दयानन्द 
20 14 ग्रहत्याग गृहत्याग 49 15 वाधकर वांधकर 
21 4 विवाह विवाह 49 18 ऋषिनुनियों ऋषिम्रुनियों 
21 149 करूगा करूंगा 50 10 फंड ha 
21 10 गुरू गुरु 50 19 aaja वनावट 2 
21 12 कशन wt Rita ` 50 25 कारीगरी कारीगरी 
21 18 मलशंकर मूलशकर 51 7 ग्रज्ञानीहे अज्ञान है 
21 25 मग्न > मग्न e 32 32 उपयुक्त उपयुवत्त 
21 25 माता-पित माता-पिता 35 9 रविशकर कवि शंक्रर 
21 27 उद्यम उद्दाम 56 5 और ग्रोर 
21 42 राजपुरूष राजपुरुष 56 1] संन्यासी सन्यासी 
, 22 2 टोली टोली 56 12 प्रश्नतपूवं अश्वतपर्व 
eee 22 Bie श्रराधना आराधना 36 15 निर्मय fart | 
24 145 झुद्धचेतम्य ुद्धचेतन्य ° 57 17 लगतार लगातार ! 
24 7 नस्टिक नेष्ठिक 61 17 रामलील। राज़तीला i 
24 ५ ब्रह्मचर्या श्रम ब्रह्मचर्याश्रम 61 25 afaa क्षत्रियत्व 
25 4 ` द्वारा द्वारा (2 17 धर्मा धमं घर्माधमं 
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पृष्ठ संख्या पंक्ति wife गुद्ध रूप पुष्ठ संख्या पंक्ति wale 
63 4 भेजी भेजा SE) 28 
कर as S Ta संस्कृत 
63 7 ललकरा ललकारा 112 i वादी जादी 
63 14 ननं नेनं 113 
64 7व9 निलेंष facia 115 डे हि बपोती 
64 16 ऊचनींच ऊ चनीच 116 ५ क e 
65 3 सरपूपारी सरयूपारी iis 3 he 2 gs 
i. NS 6 नकु वावत 
65 10 येन बेन 117 5 sacs el 
68 4 चक्र रोक 119 1,3,8,11 fae an 
63 11 धनधंर aya? 119 3 महान मादा 
68 12 श्रमोध श्रमोघ 119 14 ग्रापत्ति्या mata 
70 3 आंमत्रित आमंत्रित 120 3 गुरू पा 
70 5 कलाव-स्तुओं कलावस्तुओं 120 14 mman गमाइता 
73 33 जात-पात जात-पात” 120 32 अडिच heb 
74 8 वयूचे बच्चे 120 36 पेसोंका वेसोंसे 
75 18 बृदावन बृन्दावन 121 12 गोकरूणानिधि गोकरुणानिधि 
77 14 वहाँ भी ही वहां यही किया 121 6 dez मेरुदण्ड 
78 3 ग्रष्टाध्यापी प्रष्टाध्यायी 122 35 frat जिन्होंने 
78 6व7 स्वामी जी को स्वामी जी से 124 17 ग्रावसफोड  ग्राक्सफोडं 
80 9 बेवोलिया बेबीलोनिया 125 11 उन्होने उन्होंने 
80 il वहित aR 125 17 व्वाख्यान व्याख्यान 
85 12 प्रचाव प्रभाव 125 17 व्वास्यान व्याख्यान 
86 23 fazat विद्वत्ता 127 12 प्रम्ययना Taia 
86 28 महाराज- महाराज लायेबल 128 15 राज्य राज्य से 
लायवेल उर्घोग उद्योग 
90 15 रानडे रानाडे वमा वर्मा 
90 16 fasa निषध नामावलि नामावली 
91 6 बम्बई को बम्वई की _ am मेवाड 
96 3 धूयान ध्यान घमं घम 
. 96 7 हए थे हुए थे मरूभूमि मरुभूमि 
97 5 स्ययं स्वथं age नहरनी 
97 - 10 ग्राडोलित ग्रालोडित जोवपुर जोधपुर 
97 11 qia ूर्घन्य = Ae 
97 23 MISH aA Gane निर्वाण 
97 22 बडोदा बडोदरा कना क 
A 2 Ta ह जरवन्तसिह जसवन्तमिह 
98 2 fram हिनदुग्र n त्याती 
98 4 ae व्याख्यान = ae 
98 17 गोसाईयों गुसाइयों ay जोधपुर 
99 ‘ 19 उससे उसने ड ने 
100 13 पुकोजिराव तुकोजीराव रह रहे 
102 14 मु शी इन्द्रमन मु शी इन्द्रमणि afma तबियत 
103 12 चेतावासी चेतावनी र a 
104 15 किम्बदन्ती किम्वदन्ती सकडो सैकड़ों 
105 1 स समिधुत्रसे संसमिद्युवसे os गुरु 
105 1 ऋगवेद ऋग्वेद ae न afaa तब्रियत 
105 9 समिति समानो समितिः समानी i : a साढ़े 
106 13 कार स्टीफन कारस्टीफन i Ps 3 वड्या पंडूया 
106 25 वषतिस्मा बपतिस्मा 
107 ह प्रॉन्तरिक ्रान्तरिक 
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